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गआराक्कथन 


अनुसन्धान किसी भी विषय में ज्ञान के विकास का आधार होता है। अनुसन्धान कार्य का वैज्ञानिक रूप से 
मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है; बिना सम्यक्‌ मूल्यांकन के इसके शैक्षिक निहितार्थों को सही प्रकार से 
लागू नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन द्वारा ही अनुसन्धानकर्ता के परिश्रम से सभी अवगत होते हैं। मूल्यांकन से ही 
शोध की कमियाँ एवं अच्छाइयाँ उजागर होती हैं। शोध कार्य कितना वैध एवं विश्वसनीय है; इसका ज्ञान भी 
मूल्यांकन से ही होता है। किसी भी शोध कार्य के मूल्यांकन के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं--- 


* शोध-प्रबन्ध की पर्यप्तता का आकलन। 

* किसी भी अनुसन्धानकर्ता को एक व्यवस्थित तरीके से शोध कार्य सम्पादित करने हेतु मार्गदर्शन। 

* विभिन्‍न शोध उपकरणों की विभिन्‍न परिस्थितियों में वैधता निर्धारण हेतु पूर्ववर्ती शोध की पहचान। 

* एक अच्छे शोध-प्रबन्ध के निर्माण हेतु मार्गदर्शन 

प्रस्तुत पुस्तक एम. एड. लघु शोध-प्रबन्ध के मूल्यांकन पर आधारित है। प्रस्तुत पुस्तक का अध्यायीकरण 
निम्नवत है-- 

पुस्तक के प्रारम्भिक भाग में शोध प्रतिवेदन का अर्थ, महत्व तथा समीक्षा किये जाने वाले लघु शोध-प्रबन्ध 
का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। 

द्वितीय भाग में लघु शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अन्तर्गत सारणी सहित किया गया 
है-- 

० प्रस्तावना 

* सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा 

७ उद्देश्य एवं परिकल्पना 

* शोध अभिकल्प 

* अध्ययन के चर 

* शोध उपकरण 

* न्यादर्श 

० प्रदत्त संकलन एवं विश्लेषण 

* परिणाम एवं निहितार्थ 

» निष्कर्ष एवं सारांश 

० सन्दर्भ 

०» परिशिष्ट 

* अन्य सूचक 

प्रस्तुत पुस्तक के अन्तिम भाग में निष्कर्ष एवं सन्दर्भ का उल्लेख किया गया है। 


प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या शिक्षण संस्थान की आलोचना करना नहीं है, वरन्‌ शिक्षा 
जगत में सुधार/उन्‍नयन हेतु एक प्रयास मात्र है। 

प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अत: यदि अनुभवी विद्गवतगण अवगत कराने का कष्ट 
करेंगे, तो हम अत्यन्त आभारी होंगे। 
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].). समस्या कथन सही रूप से वर्णित है। 


.2. वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि चुनी गयी समस्या उपयुक्त है। 
.3. चुनी गयी समस्या वर्तमान समय की आवश्यकता है। 


.4. माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों का तुलनात्मक 
अध्ययन करने हेतु चुनी गयी समस्या महत्वपूर्ण है। 


].5. चुनी गयी समस्या शोध करने के योग्य है। 


.6. चुनी गयी समस्या से सम्बन्धित समस्त पहलुओं का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है। समस्या से 
सम्बन्धित पहलुओं- माध्यमिक स्तर तथा मूल्य के विषय में तो विवेचन प्रस्तुत किया गया है; किन्तु हमीरपुर जनपद 
एवं हिन्दी माध्यम के विद्यालय के विषय में विवेचन प्रस्तुत नहीं किया गया है। 


प्रस्तावना में प्रयुक्त हुए गलत शब्दों के सही रूप - 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


9 


री 


प्रथम अध्याय 


वननिलिन नमक... 9५.8 ८८८६. +लनिीनलिक न 


4. प्रस्तावना 


9 


यापन करना सीखे 
जागृत 

| 

फेंकी हैं। 

में 

धराशायी 


किसी भी राष्ट्र की सुख-समृद्धि उसके नागरिकों की योग्यता एवं कार्य 
व्यवहार पर निर्भर (जिसके लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए 
जिससे बालक सत्य के आधार पर अहिंसा द्वारा जीव-यपन सौखे तथा व्यक्ति 
शाश्वत मूल्यों के पालन का प्रयास १ बी व्यक्ति, समाज तथा सभी का 
कल्याण सम्भव हो। इसके लिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आत्मा कॉटजाग्रती)करना 
आवश्यक हवर्तनान अब में विज्ञान ने आध्यात्म हे *श 

्िलव के<दराशाह/वृक्ष को खड़ा करने के लिह३अध्यात्म की शिक्षा आवश्यक 

हैजिससे भारतीय संस्कृति के मूल्यों का सरंक्षण(हा) | 2 न्टि 
शिक्षा मानव जीवन के परिष्कार तथा विकास की प्रणाली (गदर का 


"जा 7 6495 45% “9 | आज 


विकास शिक्षा पर निर्भर करता है, और शिक्षा प्रणाली की सफलता का आधार 
विद्यालय हद ओर में विद्या अर्थात ज्ञान को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है। 
हे (लानत में कहा गया है कि “न हि ज्ञानेन मेह विद्यते” 
अर्थात ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारतीय ](5. श्रीमद्भधागवद्गीता 


रे का स्वरूप अनौपचारिक रत आधुनिक समाज में शिक्षा एक 
समाज में शिक्षा का स्वरूप अनौपचारिक थ्कुपरन्तु ]6. सदृ्‌श 


पृथक तथा विशेषीकृत सामाजिक और औपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षा देने का कार्य ।7 
्ः 
जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा किया जाता 867 विद्यालई)महाविद्यालय तथा 


विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 


[6. , 
[9. , 


[2] 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


की | * 
शिक्षा समाज की वह सीढ़ी शैणिस प/( को खखकर व्यक्ति अपने संस्कारों 
को संवारता है क्योंकि छात्र बीज की भाने अन्दर समत्त मूहयों के विकात को 
समेटे हुए है। शिक्षा वह परिवेश ही इस बीज को खाद-पानी देकर उसे 


विकित होने का भपप्तर “३ करती) पैक ही वहप्रिकश है|जिसके द्वारा 


बतक की समस्त शरीरिक्ोम्रानसिक, सामतिक तथा आध्यात्रिक शक्तियों का 
विकास होता है। इससे वह समाज का एक उत्तरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर 
वरित्र-सयन नागरिक बनकर समाज की सवंगीण उन में अपनी शक्ति का 
उत्तरोत्ार प्रयोग करने की भावना से (ीतप्रोत होकर संस्कृति तथा सम्यता को 
पुनर्णावित एवं पुर्नसथापित! करने के तिए प्रेरित हो जाता है। 

0 इस 2ीं शततादी के विशाल एंव आश्चर्यजनक सत्य विज्ञान की ओर झुक 
हे है। ऐसे में यदि अहिंसा और विज्ञान साथ-साथ हैगें तो वह समता व्यय 


वैमव एवं आनन्दपर्ण जीवन होगा।|मनुण, जीवन ्यत्त सीखता रहता है तथा 
उसके अनुभवों में निरन्तर अभिवृद्धि होती रहती है[गिसे-जैसे वह अधिकाधिक 
सीखता जाता है में परिषवव होता जाता ; के नित्य नये अनुभवों को भी 
परत करत हैं उसके बहार को गिरदशित कहे (था जीवन को दिशा 


प्रदान करते ) | 


शिक्षा प्रक्रिया में जिन क्रियाशीलताओं का प्ि पहत्व होता है, वे बहुत |8 


मू्ववान समझी विद्यार्थ ((ई बात) (के क्रियाशीताँ 


कहुधा पाठय-वर्तु, शिक्षण विधि तथा अध्यापक की क्षमता पर निर्मर होती |! 
क्रिया-शीतताँ | शिक्षा के प्रधान उद्देश्य की ओर संकेत करती ह] द्न 
क्रियाशीलताओं के आधार पर ही विद्यार्थी कुछ गुण, आदत तथा योग्यता और 
विशिष्ट कौशल अपनाता ४५ शैक्षिक मूल्य कहे जा सकते 6)0) 


१ 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


करता 
| 
. प्रकाश है। 


0 0 0 ० 2 के या 


ओत 


0. इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। 


.। 

2. , 

3. , 

4. हैं 

5. जाती हैं 

6. नयी बातें 

7. हैं 

8. क्रियाशीलताएँ 
9. हैं 

20. क्रियाशीलताएँ 
£4 हर 

22.। 

23. हैं 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


ब शर्म पुर कि पु 4 स्थिति का 


कर 6)  हित्र दिया जाता है तथा जिनसे उस समाज के बक्ियों 
हा निर्देशित व नियनित होता हैडत्य वह [ गतदड्णा ले |; 
( गन अखिल में किसी हल्पूर्ण दस्‍तु का प्रतिनिधि करते है) 

सी/वी/गुड के अनुसार-'गूल्य वह बारी शिशेणता म गनावैज्ञानिक 
कवर और प्रौदर्य बोध की दृष्टि पे ५०0७७ कप तभी 
का गया के अभीष्ट बज को सीढ़ाए करे 

मूल्य परिवर्तनशील समाज की कह धुरी (ीपिपे कारण समाज का 2. हैं, 

क्योंकि उपयोगिता एवं कत्याणकारिता की भावना ही समाज को ञ [3. बारणाए 


परत है ॥॥ त 
0 । ५ [4. तथा 
है। अहः मूल्य ऐसी आचार संहिता या सदगुण दैमिससे यकित अपने । हैं 
खखती है। भर मूल्य ऐ द्‌गु $0; ]5 हैं 


| 
है गुण वीजिसें किसी समाए 


7. निरर्थक वाक्य 


जे] पा! मनृथ ई धरा कराए धाएणाय ; विश्व, हि 
कि 8. हैं, 


हक ]8 हैं 
आदि र 9. हैं 
प्रत्येक देश, संगर्णि तथा संस्कृति के स्वयं के अपने कुछ मूल्य हेतेहिभ 20 ये 
रवियों वी - हैं 
के गया से सगय की सं की अरियकि हर २ 2]. 
लेक ]7 कं मूल्य होते है|जो ढर 29 
पतिगत हार इक तथा आरा हीं 
खीकूत # 'ह, ट 23. नहीं 
24. , 


25. निरर्थक वाक्य 

26. अपनाता 
नोट- दी गयी परिभाषा का फुटनोट तथा सन्दर्भ 
ग्रन्थ सूची में कोई उल्लेख नहीं है। 


परहित लॉ की 0४ हेतु अपनी जीन पद्धति का निर्माण कर अपने |! 6. हैं 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


विकास एक निरन्तर चलने वाली 
् > ली प्रक्रिया है यह निरन्तर कछ न कछ 
खोजा + अवस्था में मानसिक, शारीरिक परिवर्तन होते रहते(है)जो 


उसके व्यक्तित्व के विकास प्रक्रिया में परिवर्तन व परिवर्धन। करते रहते (5 


बाल्यकाल (5) वयक्ति में सीखने(नुकरण ($रनै)तथा ग्रहण करने की क्षमता (9) 9 


5 प्रगति होती/बैत्तरदायित | तार को सम्भालने के साथ]उसके निश्चित तथा विशिष्ट 


28 


दृष्टिकोण बनते &) इस अवस्था में उसकी (लि) परिपक्व होती है।और कुछ मूल्य 
विकसित होले(है)जो जीवन में उच्चता तथा श्रेष्ठता प्रदान करो है मय के द्वरो) 
हीउयाय, प्रेम इत्यादि को उचित मानता है|और ये ही उसके जीवन के आदर्श 
बन जाते(है) “" 

-व्यक्ति का व्यवहार अन्य बातों के साथ उसके मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित 
होता है। मनुष्य तथा पशु में यही अन्तर होता हैजिशुओं का कोई[जीवन अगर 
दर्शन नहीं होत)न ही ज्सिके जीवन जीने का कोई विशिष्ट [सिद्धान्त] जबकि 


मनुष्यीजीवन तथा व्यवहार पूर्णरूप से उसके मूल्यों स्प्रभावित होता है। 
[3 अयक सिद्धान है और मुल्य के अनेक प्रकार भी हो ज्काक्त | 


के । लय के विभिन्‍न प्राकर है। | दार्शनिकों ने अब तक जिन मूल्यों की ओर प्र॒त्यक्षतः 


सामाजिक मूल्य। कुछ 
अधिक ध्यान दिया[वि[ह) नैतिक, सौचर्यपरकवू[कि तथा ता 5 


अन्य गृ्यहिआर्थि राजनैतिक, शैक्षिक उपयोगिता साब शी, मनोरंजनात्मक और 


सम्बन्धी मूल्य। मूल्य एक अमूर्त सम्रत्यय है। इसका साबस्य मनुष्य के 
स्वास्थ्य 


भावात्मक पक्ष से होता है और यह उसके व्यवहार को नियन्त्रित एवं निर्देशित 


करता है। 


अशुद्ध शब्दो का सही रूप 
. इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। 
2. मानव विकास की 
3. हैं, 

4. परिमार्जन 

5. हैं। 

6. से ही 

ह 

8. निरर्थक शब्द 

9. में 

0. उत्तरोत्तर 

. रहती 

]2.। 

3. हैं। 

4. -साथ 

5. बुद्धि 

6. है, 

7. हैं 

8. कारण 

9. वह 

20. हैं। 

2]. कि 

22. निरर्थक शब्द 
23. और 

24. उनके 

25. उद्देश्य 

26. का 

27. निर्देशित एवं 
28. मूल्य के अनेक सिद्धान्त एवं प्रकार हैं। 
29. हैं, 

30. है 

3. , 

32, भी हैं- 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


फ्लिंक के अनुसार-- 


मूल्य 
खाजकि मानक रूपी म्रानदण्ड (8)|नन% आधार पर 
उपस्थित क्रिया-विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होता 


कल के प्रति दृष्टिकोण 
है को मूल्य की सज्ञा दी जाती है। वेद मूलक दर्शनों 


को अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोह है आड 
है और आजीवक 
दर्शनों के अचुसार भौतिक सुख भोग/“ 


धर्मशास्त्र में नैतिक नियमों को मूल्य माना जाता दैगनवशासत्र मूल्यों को 
सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में स्वीकार करते 


दृष्टि से संस्कृति और 
मूल्य अभिन्‍न होते हैं| कोई भी संस्कृति अपने मूल्यों से पहचानी जाती है। इस 
प्रकार से यह कहा जा सकता है कि मूल्य व्यक्ति के वे आदर्श, विश्वास या 
मानक(ह,)जो उसके जीवन चक्र को निर्देशित करते ())अन्य शब्दों में मूल्य 
व्यक्ति के वे निर्देशन सिद्धान्त होते(है )नो सम्पूर्ण जीवन दर्शन एवं व्यवहार शैली 
को निर्धारित करते छठ प्रयोगवादियों के दृष्टिकोण के अनुसार एक वस्तु उस 
समय मूल्य अर्जित कर लेती है, जब उसका चयन किसी एक उद्देश्य को प्राप्त 
करने के लिए या एक कठिनाई को दूर करने के लिए या किसी अभिरूचि की 


उस हमारी 
वृद्धि के लिए होता है [मूल्य पहले तो उस बात से सम्बन्धित होते (0) कि हमा 
] 


4++----०---------००-+०-------+++ 
रूचियाँ या पसन्द क्या दूसरे वह सम्बन्धित हैउस कारणत्व या शक्ति से 
रू 


की ओर ले इससे 
जो हमारे उपक्रम में अनुकूलित हो जायें और उन्हें आगे की और 5 


तात्पर्य यह है कि मूल्य हमारी रूचियों पर केन्द्रित[है )और कोई वस्तु या विचार 
उस समय ही हमारे लिये ल्यवान तीज हम उसका चयन करते(6) 9 


0 


0 97० ७४०७ ० # ० २ :'- 


4. और दूसरे उस कारणत्व या शक्ति से सम्बन्धित 
हैं, 

5. जायें 

]6. हैं 

7. होता 

8. , 

9. हैं 
नोट- इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषा का फुटनोट एवं 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में कोई उल्लेख नहीं किया 
गया है। 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


मूल्यों के सम्बन्ध में जे जाम सिद्धान्त के प्रवर्तक करते ऐसे मूल्य 

सम्बन्धी नियम यह उत्तम (675 सुन्दर है, यह उचित (6)वास्तव में किसी वस्तु 

या कार्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताते वह तो मात्र संकेत देते (6) हमारी 

अभिवृत्ति अथवा भावना उस वस्तु या कार्य की ओर क्या है? इस सिद्धान्त के 

अनुसार मूल्यों की शिक्षा देने में अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना होगा। विद्यालय 

को अभिवृत्ति बदलने वाली संस्था के रूप में कार्य करना डोगा। स्प्रेंजर + 

6 मूल्यों को कुल (ुगी)ने विभका किया 0) 4 आह को . स्प्रेंजर (7070 $फ्ाश्वा22०0) 

क्रमशः सदा तक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौन्दर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, हि वर्गों 
८हलनातके मूल्य धार्मिक मूल्यहै)ं । है 

सामाजिक मूल्य- सामाजिक मूल्य का अभिप्राय समाज की ओर केन्‍्द्रीभूत होने हे 

तथा परोपकार की ओर उन्मुखता से है। यह मूल्य लोकहित, लोकप्रिय और हि राजनैतिक 
बहानुभूति की और संकेत करता है। 

आर्थिक मूल्य - इस मूल्य को हम साधक अथवा उपकरणीय मूल्य कह सकते है 

इसमें धन को कीमती न समझकर उससे जो प्रसन्नता प्राप्त होती है”उसे कीमती 


माना जाता है!मूल्य शिक्षा के द्वारा धन के सदुपयोग पर बल दिया जाता है। 2 


नैतिक मूल्य - नैतिक मूल्यों की शिक्षा विद्यार्थी में उपयुक्त एवं सही विकल्पों के मल्यों के 
चुनाव करने की क्षमता में वृद्धि और उनमें सन्तुष्टि प्राप्त करने की आदत बनाने [ के वर्गों का वर्णन स्प्रेजर के 
॥:4#"कम नहर अनुसार नहीं किया गया है। 


सौन्दर्यानुभूति मूल्य - यह मूल्य सुन्दर एवं असुन्दर में विभेद करने की योग्यता जोजर हम 
को विकोसिय कला है। स्प्रेंजर द्वारा वर्णित धार्मिक मूल्यों का 
वर्णन नहीं किया गया है। 


स्प्रेंजज के वर्गीकरण के अतिरिक्त तीन 
अन्य मूल्य वर्गों- नैतिक मूल्य, बौद्धिक 
मूल्य तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल्यों का 
वर्णन किया गया है, किन्तु उसके वर्णन 
के पूर्व निम्न पंक्तियाँ लिखना अपेक्षित 
था- "स्प्रेंजर द्वारा वर्णित उपर्यक्त छः 
मूल्य वर्गों के अतिरिक्त निम्न तीन मूल्य 
भी महत्वपूर्ण हैं।" 
आर्थिक मूल्य- स्प्रेंजर ने इस वर्ग में उन व्यक्तियों को 
रखा है, जो भौतिक सुखों के इच्छुक होते हैं और धन को 
ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः व्यावहारिक होते 
हैं 





]] 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
के . शिक्षा एवं ज्ञान को बौद्धिक मूल्य की संज्ञा दी 
-|किसी कार्य अथवा वस्त को बौद्धिक का उस समय कहते है, जाती हैं जो 
...+&.- 'लनऔन; वि 2० ० जाती है। बौद्धिक मूल्य वे हैं जो कारण, बुद्धि 


जब वह किसी प्रकार सत्यानवेषण/ में सहायक हो।| बौद्धिक मूल्यों की शिक्षा हो हैं 
कवि मे पायल मे सकल 8 और स्मृति के मामले में मनुष्य को सुधारते हैं। 


स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल्य-यह मूल्य शारीरिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित मूल्य हैं। उत्तरदायित्वों 
* 9 


इसकी शिक्षा के माध्यम से स्वस्थ जीवन के महत्व को समझाया जा सकता है। 
राजनैतिक मूल्य-यह मूल्य राजनैतिक व्यवस्था के साथ अपने 
कर्तव्यों एवं अधिकारों के विषय में जागरूक कहता है। 

मूल्य किसी व्यक्ति में जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण के अनुसार उत्पन्न 
एवं विकसित ै(है। )> हम जीवन के प्रति विभिन्‍न दृष्टिकोणों को अपने 


विचारों, शब्दों एवं वर्णित विभिन्‍न आयामों में अपनाते (8) तब हम 


भिन्न-भिन्न मूल्य पाते[है| इस प्रकार मूल्य किसी व्यक्ति के प्रयत्नों, वातावरण 





तथा वंशानुगत संस्कारों के परिणाम[है॥) “ 


माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की मेरूदण्ड है। यही उच्च शिक्षा 


४९ !२ 
की प्राप्ति हेतु पात्रता में वृद्धि करती हैतुयही जीवन में प्रदेश शेत्॒शरी)करती है (0 
माध्यमिक स्तर शिक्षा की रीढ़ धुन से विद्यार्थी अपने जीवन की दिशा का 


निर्धारण करता है|जो कि कक्षाओं में अध्यापकों द्वारा बनाया जाता है। कक्षाओं में 


पढ़ने वाले विद्यार्थी विभिन्‍न पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते है ४५ समायोजन 4 
कि ५ €ल) 


| उनके मूल्य सहायक होते(है)) 86 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


4.2 समस्या की उत्पत्ति - 
वर्तमान काल संक्रमण का काल है[समाज में मूल्यों कईहर)होता ज़ा रहा 
है[क व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ने की इच्छा ने पूरे समाज की अच्धा 


बना दिया धैवर्तना समय में मूल्यों में अवमूल्यन (7)6|० कभी सामान्य 


जन-जीवन और उसकी व्यवस्था में अवरोध, गिरावट और | 


ईंट ओनर्विचारीचिन्तन(व)शोध समस्या(क)जन्म(हतफ॥ 


हम सामाजिक नियमों, व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हुए संकोच 


(हत्पपयों बेदी किकरण(छ मूल्यों में की ॥ 


कोच नहीं 


से खराब बनाता लैहमारा वातावरण। छात्र ही भावी समाज 
का निर्माता दैत छात्रों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए[ैजिससे उनमें मूल्यों का 9 
विकास हो तथा शाश्वत मूल्यों का संरक्षण हो सके। तर एवं छात्राओं में है 


लगातार होती मूल्यों की कमी को देखते हुए इस क्षेत्र शोध समस्या की 0 है देता 


उत्पत्ति हुई। | ] हैं 
4.3 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व- समस्याएँ रा 
मानव जीवन में मूल्यों का महत्व) सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा है है * समस्याए 
7 


परन्तु वर्तमान भौतिकवादी समय() समाज में जो उधल-पुथल हो रही ह].दहेज कद ]3. हास के 
अन्याय, अत्याचार दुराचाजुहिंसा एवं आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। इन €झबमे 9 है हैं 
4. हैं। 


मानवता विखण्डित हो रही है। समाज में अशान्ति और भय का वातावरण बन रहा 
है। प्रत्येक आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है॥ऐसे समाज(9)] कं | 5 सी 


मूल्य परक शिक्षा की आवश्यकता किसे प्रतीत((ह)होती है? नहीं 
6. नहीं 


]7. में 
8. इससे 
9. सबसे 


[8] 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


आपज चिश्व के प्रत्येक 


> 
की. 
अन्य अपराध बह हे 9 समाज मेँ साक्षरता की यर जिस गति से यक रही है 0 


थक 
उससे अधिक तीव्र गत्ति सर अपराधों का ग्राफ यक रहा है $ अर्थात्‌ झम्तास्त क्क्रा 


८ समाज में अन्याय, अनैलिकला, अ्रष्टाचार, दुराक्चार य 


सस्लुत्लन बिरगाझ रहा है। ऐसे दूषित यातावरष्ण के सुघार सके स्विए सूल्य परक शिक्का 
की आयश्यकता प्रतीत छोती है। संसार यी सारी प्रगलि सिभिन्‍न कोत्नों में किये गये 
अनुसख॑ंधाक्ों के कारण ही है। आज प्रत्येक क्षेत्र मेँ यह अनुभय किया च्जा रहा छह । 


कि शदि जान से यास्तथिक कवचरूप को झमऊझकला है था प्गलि की होऊ में अतारो 


ध 3 जन शोधकर्त्री 
बकला है. लॉ उसका एक माह्य स्राध्न अनुखंघधाल हो सकता है 6ीएर्तसातत अध्ययन य्क कर धघ 
न गे व ) 
सुख्य प्रयोजन हमीरपुर ज्जनपय में साध्यशिक स्तर व्के हिन्दी माध्यम के विद्धात्नयः 
जा दि 
मै अध्य्ययनारत फ्ातज्अ एये छात्राओं के मूल्यों का सुसल्लक्वात्मक अष्य्यथन करना हह। 


केश मचमनाभत आना तो: करन कल अकरंबभ५4कर4++ इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। 


जञालनी का प्रयास किया है। 


प्रस्दुत शोध साध्यभिक स्तर को छाञज एयं छ्काल्नाजों पर -है। चर्समसान मेँ 


< 
समस्याए || पु 
साध्यसम्षिक विद्यालयों में मूल्यों की शिक्षा की क्‍या सिथ्वति है? ॥छातञ्ा एंय श्छाज्ाओं व्फे ९ ॥ | | रे थ्य 


सूल्यों का टदुल्ललात्सक रूप से उच्ययन्र, की आवश्यकता है इैघ्छात्न एवयँ छात्राओं में है 
खूल्यों की गिरायरट च्गि समस्या सो देय्लते हुए स्ाध्यमिक विद्यालयों मेँ स्यूल्यों की हैं 
>> 


शिक्षा को पघराठ्यक्रसम यो रूप में ससम्सिस्नित कार स्निया गाया हैहुलेकिल हुससव्कें खाव म्वी 
्ू 


मूल्यों की समस्याएं | प्यटने पी बप्जाय अैंकली पता रहीए हुैडससलिए झुसत विष्वय पर 


४ ५ 
शौध्य यती अआायश्यकता है। 


हि समस्या कथन - 
हमीरपुर जनपद में माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में 


अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन। 


4.5 समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिमाषीकरण - 
प्रस्तुत लघु शोध का शीर्षक-"हमीरपुर जनपद में माध्यमिक स्तर के हिन्दी 


| 
निरर्थक शब्द 


माध्यम के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों का तुलनात्मक 


अध्ययन! दजिसमे प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण निम्नलिखित है- 

माध्यमिक स्तर-माध्यमिक स्तर की शिक्षा(श्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की 
शिक्षा हैदुध्यमिक शिक्षा के उपरान्त ही बालक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश 
करता हैनाष्यमिक शिक्ष(स्तर कुम्राथमिक तथा उच्च शिक्षा च् के बीच स्थित 
होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कसके तीन प्रमुख कारण(है) प्रथम, माध्यमिक 


शिक्षा सामान्य शिक्षा की परिसमाप्ति है [द्वितीय माध्यमिक शिक्षा रोजगार तथा 


|| 
है 
हट 
न 
>. 
0 
। 
७ 


श्‌ गहादलिक 
जीवन यापन के क्षेत्र में प्रवेश का द्वार खोलती हैलैतृतीय, माध्यमिक शिक्षा 


की के 
(द्राथमिक शिक्षा के)उच् शिक्षा स्तरों का निर्धारण करती है। वस्तुतः उच्च शिक्षा के 9 । 


लिए माध्यमिक शिक्षा एक आधार का कार्य करती है। 


मूल्य-मानव अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ अपने समायोजन | () ॥॒ निरर्थक शब्द 


की प्रक्रिया में तरह-तरह का अनुभव प्राप्त करता है तथा अपने इन विभिन्‍न 





प्रकार के अनुभवों के आधार पर जीवन के कुछ सामान्य सिद्धान्त विकसित करता | ] ० । 


गैसामान्य सिद्धान्तों को मूल्यों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 
फ 2. इन 


[ 





[4 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
डॉ० राधाकमल मुखर्जी 


भारतीय समाजशास्त्री मुखर्जी, डॉ0 राघाकमल ने भूल्यों को लक्ष्यों के रूप 
में परिभाषित किय शब्दों में “मूल्य सम्राज द्वारा स्वीकृत उन इच्छाओं 
और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित क्यो जा और अनुक्धन्कुअधिगम या 
ततामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा 

अधिमान लीन)तथा आकाक्षाओं का रूप धाएण कर लेते है ० 6 


4.6 शोध के उद्देश्य - आत्मसात 
माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्रों के मूल्यों का अध्ययन करना। 


, ऋष्यमिक रतर में ऋषययगरा जातकों के गृलयों का आवक करना। . व्यक्तिगत मानकों तथा आवश्यकताओं के रूप 


. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों का तुलनात्मक 


८ न में परिवर्तित हो जाते हैं। 


. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों का[यूल्याकन_] मूल्याकन | 


करना। ः . मूल्यांकन 


4.7 शोध की परिकल्पना - 


4. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत्‌ छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक मूल्यों में ः कोई 


8 [सार्थक उन्तर नहीं है। 9. प्रजातान्त्रिक 


2. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत्‌ छात्र एवं छात्राओं के धार्मिक मूल्यों में 


- अयालीतक नोट- इस पृष्ठ में प्रयुक्त परिभाषा का फुटनोट तथा सन्दर्भ 
8| । सार्थक अन्तर नहीँ है। े 
3. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत्‌ छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक मूल्यों में ग्रन्थ सूची में कोई उल्लेख नहीं है। 


शू] सार्थक अन्तर नहीं है। 9 


4. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत्‌ छात्र एवं छात्राओं के |प्रजातांन्त्रिक मूल्यों में 
कोई सार्थक अन्तर नहीं है। 


आओ 


क्र 


5. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत्‌ छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक मूल्यों में 


। सार्थक अन्तर नहीं है। कोई 


6. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल्यों 


ु . आनन्दजीवी 
४ आआ अन्तर नहीं है। 
7. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के सौन्दर्यात्मक मूल्यों में ५ परिसीमांकन 


। (सार्थक अन्तर नहीं है। 
8. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत्‌ छात्र एवं छात्राओं के[आननन्‍्दर्जावन] सम्बन्धी 


*.. 9 
मूल्यों में ैनार्थक अन्तर नहीं है। गये हैं 
शल्य मं द . गये हैं, 
9. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं छे प्रतिष्ठात्मक मूल्यों में 

॥[_] सार्थक अन्तर नहीं है। । 

0.माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के: नियंत्रण "मूल्यों में [|सार्थक 


अन्तर नहीं है। 


3 
4.8 शोघ का [परिसमांकन] 


प्रस्तुत शोध को पूर्ण करने के लिए एक छोटे न्यादर्श का चयन किया 
गया शलूजिसभ कक्षा % के सौ छात्र-छात्राएँ (50 छात्र व 50 छात्राएँ) चुने।गए है ] 5 
जबकि एक अच्छे न्यादर्श में लगभग 500 छात्र-छात्राएँ चुने जाने चाहिए। लेकिन 
समयाभाव एवं सीमित साधनों के कारण अध्ययन को निम्न प्रकार से सीमित 


किया गया है। 


० शोध के न्यादर्श के रूप में हमीरपुर जिले के 40 माध्यमिक विद्यालयों को 


ही सम्मिलित किया गया है। 





]5 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


४ | 
० शोध के लिए हमीरपुर जिले ७) यू0पी0बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक ५ ही 
! कि कल 
विद्यालयों काहुचुयन किया गया लैजिसमें 5 बालक विद्यालय व 5 बालिका 


विद्यालयों को सम्मिलित किया है। 


बालक इण्टर कॉलेज 


नोट- यह इंगित किया जाना चाहिए, कि हमीरपुर 


विद्यालय का हि सचामित 
।_किल्तरूलल अल ऋ् जनपद में यू०पी ० बोर्ड द्वारा संचालित कितने 


दवा शिजव राजकीय इण्टर कॉलेज, हमीरपुर. _ इण्टर कॉलेज हर | 


श्री हीरानन्द इण्टर कॉ 





बालिका इण्टर कॉलेज 
लक... | इवलभ -उ्लद्चालय का नाम_____ 
क्रम0 सं0 है 7775 मौदहा, 


राजकीय सिख पहल बल कल इर्पप न 


-7 यू.  शिजकीय बालि 
2. इण्टर कॉलेज, 0 
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2.4 
2.2 
2५.3 
2.4 
2७, 
2.6 


शोधकर्त्री द्वारा किया गया शोध साहित्य का सर्वेक्षण सन्दिग्ध प्रतीत होता है। क्योंकि इसमें किसी भी शोध कार्य का न 
तो फुट नोट में और न ही सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह शोध कार्य 
कहाँ किये गए अर्थात किस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। इससे सम्बन्धित साहित्य का सत्यापन करना सम्भव नहीं 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि लघु-शोध में उल्लेखित सम्बन्धित साहित्य कहीं से भी की गयी नकल अथवा ८ए & 
798 मात्र है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। किसी भी शोध कार्य में सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण प्राथमिक स्रोतों 
से किया जाना चाहिए ताकि शोध-कार्य में अशुद्धियों से बचा जा सके तथा उसका उल्लेख आवश्यक रूप से सन्दर्भ 
ग्रन्थ सूची में भी किया जाना चाहिए। शोधकर्त्री द्वारा किये गये सम्बन्धित साहित्य में अनगिनत त्रुटियों का कारण यह 
भी हो सकता है कि वह द्वितीयक स्रोतों से अथवा अप्रामाणिक स्रोतों से लिए गये हो। अतः शोध-कार्य में वर्णित 
सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। अर्थात सम्बन्धित साहित्य का 
सर्वेक्षण निरर्थक है। 


/ 


साहित्य के सर्वेक्षण में प्रयुक्त हुए गलत शब्दों का सही रूप- 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशों अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


द्वितीय अध्याय 


सम्बन्धित साहित्य का “| साहित्य का सर्वेक्षण 
४4 नाना 2 +. ० “>ेे८-4०+म ५ «-फें 


2-] सम्बन्धित साहित्य का अर्थ एवं उद्देश्य 


मानव के नवीन ज्ञान के सृजन में अतीत के संचित एवं आलेखित ज्ञान की 
पुनरावृत्ति अति उपयोगी एवं सहायक होती है। वह अपने कार्य को वैज्ञानिकता, 
गहनता एवं स्पष्टता प्रदान करने के लिए अपने विषय क्षेत्र से सम्बन्धित साहित्य 
एवं अनुसधान का सर्वेक्षण करता हैकलुतथा इससे प्राप्त होने वाले उपयोगी घढ़कों 
का प्रयोग अपने वीन(कार्योग्े करता है। 
किसी क्षेत्र (का )साहित्य उस आधारशिला के समान हैह[ जिस पर सम्पूर्ण 
भावीक्षकार्य, आधारित होता हैकयदि सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव 
को(सुद्रढ))/नहीं कर कक , २2 कार्य 69) प्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की 


सम्भावना है। सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण से शोधकर्ता यह निश्चित कर सकता 


5 39 «9 0 ० 0 


बी 


है कि उसके द्वारा प्रस्तावित शोध से सम्बन्धित विषयों पर विचारणीय कार्य पहले 
ही हो चुका है अथवा नहीं। ह कम 
सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधकर्ता के लिए अत्यन्त आवश्यक है 


क्योंकि इसके अभाव में ४ दूसरों के का किया गये अपनी समस्या ।4 इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है 
सम्बन्धित साहित्य की सूचनाओं से (अवनत्‌्"नहीं हो पाएगा जो कि 
योजना बनाने और अध्ययन करने में महत्वपूर्ण समझा जाता हैशोघकर्ता साहित्य 5. परीकल्पनाए 


के पुनर्निरीक्षण के आधार पर पनी(ृरिकल्पनायुबनाता है। €)|ए॒पयन के लिए ]6. जो 


आधार प्र ॥7 [7, करती हैं | 


किये गए हैं 
साहित्य का पुनर्निरीक्षण व्याख्या की जाने वाली समस्‍या की पूरी त्तस्वीर 


प्रकट करता है। प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित अनेक शोध से हे हैं- 

प्रमुख निम्न (है /)2 ह 

2.2 मूल्यों से सम्बन्धित अध्ययन - 3. इन शोधकर्ताओं का नाम सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में 
- ८ किंह एवं गुप्ता (999)ने मूल्य एवं बृद्धि के कुछ व्यक्तित्व निर्धारकों उल्लेख ने नहीं 

का अध्ययन किया। पटना के विभिन्‍न विद्यालयों के कक्षा उदय में अध्ययनरत  भु ए ख नहीं किया गया है। 


(छात्रोट्र 50 पुरूष एवं 50 महिला ५ न्‍्यादर्श पर यह अध्ययन केन्द्रित था। जलोटा 
का सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण एवं ओझा के मूल्य अध्ययन के मापन * || 0) 0 
उपकरणों का प्रयोग कियाएू) शोध के मुख्य निष्कर्ष श्ल-() का विद्यार्थियों 
सैद्धान्तिक, सौन्दर्यात्मक व धार्मिक मूल्यों से घनात्मक सम्बन्ध पाया गया, जबकि हैं 
ग़् सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक मूल्यों से घनात्मक सम्बन्ध ॒ छात्र एवं छात्राएं 
पाया गया। (॥) छात्राओं में धार्मिक, सामाजिक का झौन्दर्यात्मक मूल्यों के लिये 
प्राथमिकता पायी 8०. आधा छात्रों में सैद्धानि आर्थिक मूल्यों के नि गया 


लिए प्राथमिकता पायी गयी। 


।॥2 . निरर्थक शब्द 


(६2) शुक्ला (996).>)ने कामकाजी और घरेलू शिक्षित और अशिक्षित 


महिलाओं के बीच मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया || प्रतिदर्श में 400 महिलाएँ | 0०9 * निरर्थक शब्द 
0. , राजनैतिक 


और स्वास्थ्य मूल्यों के प्रति जागरूकता के सम्बन्ध में | | 


[95] 





]2. यह प्रतिदर्श स्पष्ट नहीं हो रहा है। 
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3. इन शोधकर्ताओं के नाम का सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 
में उल्लेख नहीं किया गया है। 


4. राजनैतिक 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गयाहषैकि तु 
धार्मिक मूल्यों में उनमें अन्तर पाया गया। (7) शिक्षित कामकाजी महिलाओं का 
दृष्टिकोण अशिक्षित तथा घरेलू महिलाओं की तुलना में भौतिकवादी पाया गया। 
(॥) यह पाया गया कि शिक्षित तथा अशिक्षित घरेलू महिलाएँ अपनी पारिवारिक 
प्रतिष्ठा के प्रति अधिक सचेत) (५) शिक्षित, अशिक्षित, घरेलू एवं कामव 
महिलाएँ सौन्दर्यात्मक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण रखती थी।| : 


(3[भट्‌ट (॥996))ने विभिन्‍न आयु स्तरों पर आयु की वृद्धि के साथ मूल्यों 
6 
के विकास के €रज्े3का अध्ययन किया। परिणाम दर्शाते(है)कि 44 वर्ष की आयु 
कं के हा 
तक मूल्य विकास को 56.5 अंक्दिए गए) 3 वर्ष की आयु तक मूल्य बढ़कर 65. 
है 4 ऑधणाक 
25 हो (९)एवं 5 वर्ष की आयु तक अंक बढ़कर 65.70 हो यह आँकड़े 
दर्शाते(है)कि मध्य किशोरावस्था तक मूल्य विकास तेजी से होता है परन्तु यह 
॥ 
प्रक्रिया उत्तर किशोरावस्था में धीमी हो जाती हैक॥इन्होंने पाया .कि () शहरी 
॥2 
लड़के तथा लड़कियों के मूल्य विकास में कोई विशेष अन्तर(तह)है | 


॥3 
(4 पाण्डेय, ए0 (998)./ने प्रतिभाशाली और औसत बालकों के मूल्यों का 


तुलनात्मक अध्ययन किया। जिसके उद्देश्य इस प्रकार थे-() प्रतिभाशाली और 
[4 
औसत बालकों के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना॥ (गा) प्रतिभाशाली और 


औसत वालकों के मूल्यों के मध्य विभिन्‍न मूल्यों की असमानता खोजना | 


शोध के निष्कर्ष रूप मे पाया कि प्रतिभाशाली और औसत छात्रों के आदर्शात्मक 
धार्मिक मूल्यों का कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। 

| 5) हसीन, (998).|ने सामाजिक वर्ग तथा आधुनिकता के सन्दर्भ ७) 6 
तथा अहिन्दू छात्रों के व्यक्तिगत मूल्यों का अध्ययन किया। न्यादर्श के रूप में 
राजकीय, वित्तपोषित मान्यता प्राप्त व वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 400 
छात्रों का सामान्य स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया। शोध 
के प्रमुख निष्कर्ष थे-([) व्यक्तिगत मूल्यों के सम्बन्ध में हिन्दू तथा मुसलमान 
बालकों में मतभेद थे किन्तु हिन्दू व' मुसलमान बालिकाओं में 6छे थेजबकि 
इसाई बालक व बालिकाओं में हिन्दू बालकों, बालिकाओं या मुसलमान बालकों व 
बालिकाओं से किसी प्रकार मतभेद नहीं था। 

2000). ने श्राथमिक स्तर के शिक्षकों ७ शैक्षिक 
सामाजिक स्थिति एवं जीवन मूल्यी शीर्षक पर शोधकार्य किया और निष्कर्ष रूप में 
निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किया00) पुरूष एवं महिला शिक्षकों के मूल्यों में 
सार्थक अन्तर था। (!) सामान्य एवं अनुसूचित जाति के शिक्षकों के मूल्य स्तर में 
सार्थक अन्तर नहीं था। (7) हिन्दू शिक्षकों एवं मुस्लिम शिक्षकों के मूल्य स्तर में 
सार्थक अन्तर नहीं था। (५) शैक्षिक सामाजिक स्थिति एवं निम्न शैक्षिक एवं 
निम्न शैक्षिक सामाजिक स्थिति वाले अध्यापकों के स्तर में सार्थक अन्तर नहीं 


था। 
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अशुद्ध शब्दो का सही रूप 
थीं 
इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। 
शोधकर्ता के नाम का सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में 
उल्लेख नहीं किया गया है। 
तरीकों 
हैं, 
दिये गए 


. शोधकर्ता के नाम का सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में 


उल्लेख नहीं किया गया है। 


इस मापनी का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 
शोधकर्ता का नाम सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेख 
नहीं किया गया है। 

में 

नहीं 


शोधकर्ता के नाम का सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में 
उल्लेख नहीं किया गया है। 


!! 








] 

(0) सिंह, सुधाकर (2007). ने हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में 
अध्ययनरत्‌ विद्यार्थियों के जीवन मूल्यों तथा अधिगम शैली का तुलनात्मक 
अध्ययन किया। जिसके उद्देश्य थे हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के 
मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना। शोध के निष्कर्ष निम्नलिखित प्राप्त हुए- 
() हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों 'के मूल्यों (धार्मिक, सामाजिक, 
जनतांत्रिक, सौन्दर्यात्मक, आर्थिक, ज्ञान, आनन्दजीवी, सामर्थ्य, पारिवारिक संस्कार 
तथा स्वास्थ्य) के बीच समानता होती है। (॥) हिन्दी को तथा क्षग्ंजी माध्यम के 
छात्रों क॑ जीवन मूल्यों (धार्मिक, सामाजिक, जनतान्त्रिक, सौन्दर्यात्मक, आर्थिक, 
ज्ञान, आनन्दजीवी, सामर्थ्य, पारिवारिक संस्कार तथा स्वास्थ्य) के बीच समानता 
होती है) हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्राओं के सौन्दर्यत्मिक/मूल्य समान 
होते हि | 
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(8) अग्रवाल (2008). ने पूर्व-किशोरावस्था के उच्च वंचित और निम्न वंचित 
छात्रों के मूल्य वरीयता के तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया, कि 
पूर्व-किशोरावस्था के उच्च वंचित और निम्न वंचित छात्रों के मध्य देशभक्ति मूल्य 
को ज्यादा वरीयता दी गे है कत छात्रों ने ज्ञानात्मक मूल्य को जबकि उच्च 
वंचित छात्रों ने उत्कृष्टता मूल्य को द्वितीय स्थान दिया। निम्न वंचित छाश ने 
उच्च वंचित छात्रों की अपेक्षा ज्ञानात्मक मूल्यों को ज्यादा वरीयता दी। उच्च 


वंचित छात्रों ने पर्यावरणीय मूल्य को निम्नतम वरीयता दी 


| (9) सिंह और कुमार (2008).| ने माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के 
धार्मिक, प्रजातान्िक, सौन्दर्यात्मक 0आर्थिक, बौद्धिक, प्रशंसा, शक्ति, पारिवारिक 
प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य मूल्यों का अध्ययन किया । निष्कर्ष में पाया गया कि छात्र 
एवं छात्राओं के मध्य धार्मिक, सामाजिक, प्रजातान्त्रिक, सौन्दर्यात्मक, बौद्धिक, 
प्रशंसा, शक्ति और पारिवारिक प्रतिष्ठा मूल्यों (वर)ंसार्थक अन्तर नहीं है। 
4| (०) कपूर, अर्चना (2009). | ने पारिवारिक परिवेश का बालक एवं 
बालिकाओं के मूल्य विकास पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन के 
उद्देश्य-(() सकारात्मक पारिवारिक परिवेश का बालक एवं बालिकाओं के मूल्य 
विकास पर प्रभाव का अध्ययन करना। (॥) नकारात्मक पारिवारिक परिवेश का 
बालक एवं बालिकाओं के मूल्य विकास पर प्रभाव का अध्ययन(95 
पारिवारिक परिवेश जानने हेतु डॉ0 बीना शाह द्वारा निर्मित परिवेश मापनी 
तथा मूल्य विकास की जानकारी हेतु डॉ० जी0पी० शैरी द्वारा निर्मित व्यक्तिगत 
मूल्य प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। अध्ययन' से प्राप्त परिणाम निम्न थे-() 
दोनों पारिवारिक परिवेशॉ) पालित बालकों में धार्मिक एवं प्रभुत्वादी मूल्य अधिक 
(6) जबकि बालिकाओं (3)सामाजिक, प्रजातान्त्रिक एवं ज्ञानात्मक मूल्य अधिक 
विकसित पाये €6ए है)9 
(7) यादव, सन्‍्तोष कुमार (200) माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित तथा 
अप्रशिक्षित अध्यापकों की शैक्षिक अभिवृत्ति, मूल्यों एवं शिक्षण दक्षता का 
]7 
तुलनात्मक अध्ययन, वी०बी0एस0 पूर्वान्चल यूनिवर्सिटी के अध्ययन का (उद्देश्य) 


यह था कि-- 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


20 


9. 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
इन शोधकर्ताओं के नाम का सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में 
कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 


निरर्थक शब्द 

अंग्रेजी 

| 

सौन्दर्यात्मक 

हैं 

इन शोधकर्ताओं के नाम का सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में 
कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 

गयी 


0. | 
[4. , 


इन शोधकर्ताओं के नाम का सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में 
कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 


में कोई 

इन शोधकर्ताओं के नाम का सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में 
कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 

करना। 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 





माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित क्षेत्र (ग्रामीण व शहरी) लिंग * में 
स्त्री / पुरूष) अध्यापकों की शैक्षिक अभिवृत्ति, मूल्य एवं शिक्षण दक्षता को ज्ञात बनायी। 


करना। इसके लिए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग कियापपतिदर्श के रूप नहीं कि किसकी की 
के स्पष्ट 
में गाजीपुर जिले (9) स्थित माध्यमिक विद्यालयों की सूची (ने इसके बाद हु कक स्पष्ट नहीं हो प्हा है सब मापनी स 
| 


स्तरीकृत यादृषच्छिक व गुच्छ प्रतिदर्श द्वारा 45 माध्यमिक विद्यालयों का चयन 


किया। शिक्षण अभिवृत्ति मापने के लिए| शिक्षण अभिवत्ति मापनी व परीक्षण |का हि । 


प्रयोग किया। इनकी परिकल्पना थी कि माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षित तथा का 
अप्रशिक्षित शिक्षकों के मध्य शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति मूल्य एवं शिक्षण दक्षता मे 

5 
कोई सार्थक अन्तर नहीं है[निष्कर्ष के रूप में इन्होंने पाया कि माध्यमिक स्तर के १ 


ग्रामीण / शहरी प्रतिशत (स्त्री ,/पुरूष) अध्यापकों |के | शिक्षण के प्रति मूल्य का वाक्य की सरचना ठीक नहीं है तथा अर्थ भी 
ह। । 
मध्यमान 43.853 है|जबकि अप्रशिक्षित अध्यापकों का शिक्षण के प्रति मूल्य का स्पष्ट नहीं है। 
मध्यमान 39.630 है। अतः स्पष्ट है कि प्रशिक्षित अध्यापकों का मध्यमान अधिक अग्रवाल 
ँ , रीता (20) , 


है| 
उत2) अग्रवाल, रैता छ0ग) भमाध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत वंचित छात्राओं 0. थी 


की संवेगात्मक बुद्धि, मूल्यों एवं उनके शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन, वी0बी0एस0 ] ] * जा 


पूर्वान्चल यूनिवर्सिटी, के अध्ययन का उद्देश्य था कि- |2 कोई 
सी0बी0एस0ई0 बोर्ड तथा यू0पी0बोर्ड ् निम्न वंचित छात्राओं के मूल्यों में - नहीं 

अन्तर ज्ञात करना। जिसकी परिकलनु[[सि०बीएएस/ई) कथा यू0पी0 बोर्ड की हैं नहीं है। 

निम्न वंचित छात्राओं के मूल्यों, >.. अब अन्तर(66त ग&9)परविदर् रूप में [4 ९ इन्होंने 


50 उच्च वंचित तथा 450 निम्न वंचित छात्राओं का चयन किया। 





[20] 


का 


] 2 
0 निष्कर्ष रूप(ले) पाया कि सी0बी0एस0ई0 तथा यू0पी०बोर्ड की 46 बल 
ओं ६] 
छात्राओं के मध्य देशमक्ति, संवैधानिक, सामाजिक] आध्यात्मिक मूल्यों (छे सार्थक 


अन्तर पाया गया॥ जबकि टी0 अनुपात का मान अन्य मूल्यों है सांस्कृतिक 


पर्यावरणीय, ज्ञान व उत्कृष्टता में ण्कृतर पर सार्थक अन्तर नहीं पायों गया। 
(3.) राय, विनोद कुमार (20॥ ।9 श्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर के 
अध्यापकों के मूल्यों, अभिवृत्तियों एवम्‌ शिक्षण दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन 
किया। जिसका उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर के लिंग 
स्त्री / पुरूष), वर्ग (विज्ञान,/”कला) तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अध्यापकों के 
मूल्यों, अभिवृत्तियों एवं शिक्षण दक्षता को ज्ञात करना था। जिसकी परिकल्पना 
90द्राथमिक स्तर के (ग्रामीण शहरी) प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित (स्त्री,/ पुरूष) शिक्षकों 
के ईद पुरा स के प्रति मूल्यों, अभिवृत्ति एवं शिक्षण दक्षता 0७४ सार्थक जा 

८नहो) है.0 (नाई) निष्कर्ष स्परूप (न्‍्होनें) पाया ह कि प्राथमिक स्तर 


(ग्रामीण,/ शहरी) पुरूष अध्यापकों के मूल्य का मध्यमान 52 प्राप्त हुआ है जबकि 


सार्थकता 
ने 


4055 39 «कक ० 5 जा 


महिला अध्यापिकाओं के मूल्यों का मध्यमान 52.42 प्राप्त हुआ अं पुरूष 
अध्यापकों का मध्यमान महिला अध्यापिकाओं की अपेक्षा कम है। 
(4.) सिंह, संजय कुमार ७0 एवं नगरीय बा ४ की 


छात्राओं के गृल्यों आकांक्षा स्तर एवं पारिवारिक वातावरण का अध्ययन 
|! 


छात्राओं मूल्यों 

(हज 95दरेस्प (दा किमी" एवं नगरीय किशोरावस्था की छात्राओं ७) मूल्यों 
9 9 एंड । 

का तुलनात्मक अध्ययन करनाएँ )जिसकी परिकल्पना [टमीण एवं नगरीय 


किशोरावस्था की छात्राओं के मूल्यों में सार्थक अन्तर (७१७६७८४०, । 
20 


85 


2] 


!4. के 

5. शोध 

6. निरर्थक शब्द 
]7. का 

8. के 

9. था, 

20. नहीं 

2. बनायी 

£ 5, 


अशुद्ध शब्दो का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
में 

. निरर्थक शब्द 

ख्प में 

हैं 

ने 

. किया। इस 

का 


अध्ययन विधि में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया। प्रतिदर्श के 
रुपने)जौनपुर जनपद के शहरी एवं ग्रामीण किशोरावस्था की 600 छात्राओं को 
यादृच्छिक न्यादर्शन की लॉटरी विधि हर हइ्डे)वल । निष्कर्ष रूप में उन्होंने 
पाया कि ग्रामीण तथा नगरीय छात्राएँ धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सौन्दर्यात्मक 
मूल्य, ज्ञान मूल्य, आनन्दजीवी मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य पर एक-दूसरे से 
सा रखती है 
(5.) सिंह, सन्ध्या (20/28 जौनपुर जनपद के हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम 
के विद्यालयों में अध्ययरत्‌ विद्यार्थियों के झमायोजन, जीवन मूल्यों तथा अधिगम 


शैली का तुलनात्मक अध्ययन (68% >>तोपडवदेश् थाहुहिन्दी [छ अंग्रेजी 


माध्यम के विद्यार्थियों के जीवन मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना] जिसकी 9 


* 3१ 
परिकल्पना हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के जीवन मूल्यों के बीच । ॥ कोई 


0 . , ] 
(2मार्थक अन्तर(तही)है | , ५ 


शोध में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कियहबैन्‍्यादर्श “ [| है नहीं 
के रूप में जौनपुर का के 250 छात्र-छात्राएँ. हिन्दी माध्यम तथा 250 ] 2 । गया 


छात्र/ छात्राएँ अंग्रेजी निष्कर्ष के रूप में उन्होंने पाया कि हिन्दी 
माध्यम के विद्यार्थियों में धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य व पारिवारिक प्रतिष्ठा [3 * | 
मूल्यों की मात्रा अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से अधिक होती है। ]4., हैं 
(6.) गोण्ड, सन्‍्तोष कुमार (204 में विभिन्‍न उद्योगों में कार्यरत | 5 । वाक्य संरचना उपयुक्त नहीं है। 


अभिभावकों के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों, शैक्षिक आकांक्षा 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
वाक्य संरचना उपयुक्त नहीं है। 
गया 


+ 


स्तर, व्यवसायिक प्राथमिकता एवं शैक्षिक निष्पत्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन के 
शोध उद्देश्य थे 'बर्तन' एवं कालीन उद्योगों में संलग्न उच्च एवं मध्य आय वर्ग 


के छात्र एवं छात्राओं के मूल्य ज्ञात करना। 


वि धथ हि १. 
शोधकार्य में आँकड़ों के संकलन हेतु सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया() 


ऊउ 
न्‍्यादर्श का चयन उ0प्र0 में पूर्वांचल के मिर्जापुर जिले के उच्च, मध्य 689) निम्न 


आय वर्ग वाले अभिभावकों के 600 छात्र-छात्राओं को चुना। शोध के निष्कर्ष रूप 


में उन्होंने पाया कि उच्च एवं मध्य आय वर्ग के बालकों मेँ ज्ञानात्मक, सामाजिक, 


लोकतान्त्रिक एवं धार्मिक मूल्य उच्च थे। उच्च एवं मध्य आय वर्ग के छात्रों में 
तब 
कोई सार्थक अन्तर(नही)प्राप्त हुआ | 
(+7) कलामणी, एम० (2045) ने किशोरावस्था की वैयक्तिक, पारिवारिक, 


सामाजिक, आर्थिक तथ्था शैक्षिक क्षेत्रों की समस्याओं के सन्दर्भ में उनकी मूल्य 


। 
संरचना का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष रूप में पाया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर 


ख 
के स्कूलों में सभी किशोरावस्था के बच्चों में राजनीलिक मूल्य और धार्मिक(सूल> 


निम्न थे। किशोरियों के मुकाबले किशोरों में सामाजिक मूल्य और शक्ति मूल्य 


उच्च रहे। किशोरियों में सौन्दर्यात्मक मूल्य[स्वास्थ्य मूल्य तथा आर्थिक मूल्य 
6 


०० +23 ७ (» /-> (४७ > --+ 


निरर्थक शब्द 


समान पाये गये। 
(78) गुप्ता, अल्का (206) ने मूल्यों और अभिलाषा स्तर का तुलनात्मक 
8 
अध्ययन किया बैनिष्कर्ष के रूप में पाया ((-गकि अभिलाषा स्तर व धार्मिक मूल्य, 
५ 


प्रजातांखिक मूल्य, सौन्‍्दर्यात्मक मूल्य, सुखवादी मूल्य, पारिवारिक प्रत्तिष्ठा 


[23] 


क़ाः 


मूल्य के मध्य 6 और 
(झम्बब्धिते)मू के मध्य असार्थक अन्तर पाया गया |जबकि अभिलाषा स्तर और 
सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, (बौद्धिक मूल्य के मध्य सार्थक अन्तर पाया गया। 


(9) मेहरा, नीरज (206) ने विभिन्‍न प्रकार के विद्यालयों में कार्यरत 


शिक्षिकाओं के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि 


असहायता प्राप्त हिन्दी माध्यम एवं अंग्रेजी माध्यम के(विद्यालये)की शिक्षिकाओं के 


सामाजिक एवं धार्मिक(मूल्ये)में सार्थक अन्तर 


हद अं क्‍ नोट- शोधकर्त्री द्वारा समीक्षात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत 
नहीं किये गए हैं। 
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लघु शोध में केवल तीसरे उद्देश्य के सन्दर्भ में कार्य किया गया है। तीसरे उद्देश्य को निम्मवत लिखा जाना चाहिए- 





शेष उद्देश्यों के विषय में शोधकर्त्री ने क्या किया है? यह स्पष्ट नहीं है। शोधकर्त्री ने केवल तीसरे उद्देश के सन्दर्भ में ही 
परिकल्पना बनायी है। शेष उद्देश्यों के सन्दर्भ में कोई परिकल्पना नहीं बनायी है। 


शोधकर्त्री द्वारा निर्मित परिकल्पनाएँ मापनीय हैं। शोधकर्त्री के द्वारा वर्णित परिकल्पनाएँ हमीरपुर जनपद के माध्यमिक 
स्तर के हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन से पूर्णतः 
सम्बन्धित हैं 
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( '0॥0$: 


शोध उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में शोध अभिकल्प उपयुक्त है। अनुसन्धानकर्त्री ने शोध अभिकल्प के चयन के कारण को 
स्पष्ट नहीं किया है कि उसने इस शोध अभिकल्प का चुनाव क्‍यों किया है? कार्य की पुनरावृत्ति में चयनित शोध 
अभिकल्प किस प्रकार सहायता करेगा; इसका वर्णन शोधकर्त्री द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य में नहीं किया गया है। 


२९५९३।/८) २९७०४ ६४३४ परए४०॥7 2/0 00॥779 





(#€/ं9 5८0/€ २५७।|८ (90॥705) ० 
+0[0[0॥0970|९ 
झ् ५ 
[5 (गांग/ग९६./____....  ४श०५5६०८०९-३ |... | /' 
क्र 
म्भ््् 
मी 
[  कफाणंग॑...... ० - _ [॒॒॒ . लए्शिकल. | झः 
( -070॥8$: 


प्रस्तुत शोध-कार्य में शोधकरत्री द्वारा शोध के चरों की पहचान उपयुक्त प्रकार से नहीं किया गया है; एवं सभी चरों को 
क्रियात्मक रूप से परिभाषित भी नहीं किया गया है। चरों के परिभाषीकरण में शोधकर्त्री ने माध्यमिक स्तर, मूल्यों को 
तो परिभाषित किया है; किन्तु हमीरपुर जनपद और हिन्दी माध्यम के विद्यालयों पर प्रकाश नहीं डाला है। इसलिए हम 
कह सकते हैं कि सभी चरों को क्रियात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध-कार्य के चर मापनीय हैं। 
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प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकरत्री ने डॉं० जी०पी० शैरी एवं डॉ० आरण० पी० वर्मा द्वारा निर्मित “व्यक्तिगत मूल्य 
प्रश्नावली? का प्रयोग किया, जो चरों का उपयुक्त प्रकार से मापन करती है। शोधकर्त्री ने इस “व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली” 
की व्यावहारिकता परीक्षण के विषय में कोई वर्णन प्रस्तुत नहीं किया है। यह प्रश्नावली किस वर्ष की है? तथा शोध 
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करते समय मापनीय चर के सम्बन्ध में कितने उपकरण उपलब्ध थे? और उनमें से डॉ० जी०पी० शैरी एवं डॉ० आर० 
पी० वर्मा की “व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली' का ही चयन क्यों किया गया? इसका उल्लेख शोधकर्त्री द्वारा प्रस्तुत नहीं 
किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए था। शोधकर्त्री द्वारा प्रयोग में लाए गए उपकरण की भाषा की बोधगम्यता का 
पता नहीं चलता है। डॉ० जी०पी० शैरी एवं डॉ० आर० पी० वर्मा द्वारा निर्मित “व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली” हमीरपुर 
जनपद के माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों के मापन हेतु 
विश्वसनीय तथा वैध है। 
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न्यादर्श का चुनाव करने के लिए शोधकर्त्री द्वारा विद्यालयों के नाम की पर्ची बनाकर विद्यालयों के चयन करने का 
उल्लेख किया गया है, जिसको सत्यापित नहीं किया जा सकता। अतः वर्तमान समय में लॉटरी विधि के अन्तर्गत 
“ऑनलाइन रैण्डम नम्बर जनरेटर” का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा उसका स्क्रीनशॉट लघु-शोध में लगाया जाना 
चाहिए 


शोधकर्त्री द्वारा चयनित विद्यालयों से छात्र-छात्राओं के चयन के सम्बन्ध में पुनः लॉटरी विधि के प्रयोग द्वारा [0-0 
विद्यालयों का चयन किया जाना दर्शाया गया है; किन्तु यह लॉटरी विधि द्वारा किस प्रकार सम्पन्न किया गया इसका 
लघु-शोध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 


शोधकर्त्री द्वारा विद्यालयों के कक्षा 0 के उपस्थिति रजिस्टर से लॉटरी विधि द्वारा छात्र-छात्राओं के न्यादर्श में चयन 
किये जाने का उल्लेख है; किन्तु उपस्थिति रजिस्टर की छायाप्रति परिशिष्ट में नहीं लगायी गयी है, जिससे वास्तविक 
रूप में शोधकर्त्री द्वारा लॉटरी विधि का प्रयोग किया जाना सन्दिग्ध है। इस कार्य हेतु (ऑनलाइन रैण्डम नम्बर जनरेटर' 
का प्रयोग किया जाना अधिक उपयुक्त होता। 


वैसे सही प्रतिनिधिपूर्ण न्यादर्श हेतु विद्यालयों का चयन तो लॉटरी विधि से किया जाना उपयुक्त है, किन्तु चयनित 
विद्यालयों में कक्षा विशेष के, दिन विशेष में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों को न्यादर्श में सम्मिलित किया जाना चाहिए। 
यह विधि गुच्छ न्यादर्शन कहलाती है। प्रस्तुत लघु शोध में सम्भाव्य न्यादर्शन के अन्तर्गत गुच्छ न्यादर्शन विधि द्वारा 
न्यादर्श का चयन किया जाना चाहिए तथा इसे लघु शोध में परिभाषित भी किया जाना चाहिए| शोधकर्त्री द्वारा चुने गये 
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इस न्यादर्श द्वारा जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है और चुना गया न्यादर्श चुनी गयी समस्या से सम्बन्धित 
सम्पूर्ण जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 


शोध अभिकल्प, अध्ययन के चर, शोध उपकरण, तथा न्यादर्श में प्रयक्त हए गलत शब्दों का सही रूप- 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


७॥72]० 7ए००0 ००॥॥॥9 में लिखा जाना चाहिए 


तृतीय अध्याय था। 
शोध विधि/प्रारूप 


9 


[२९८+ ५७८४०॥ 


3. अनुसंधान : 

आधुनिक युग में हमारे आर्थिक और सामाजिक जीवन में अनुसंधान का 
विशेष महत्व है। (नमाज ग़जाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए शोध अनिवार्य है। अंग्रेजी 
में अनुसधान को(२१०5०००ँ> नाम से जाना जाता हैक॥जो दोुशब्दों से मिलकर 
बना है[)जिसमें 7९० शब्दांश आवृत्ति और गहनता का ! “का. है जबकि (&८»ण० 
शब्दांश खोज का समानार्थी है। इस प्रकार 7२८७८४०॥ का अर्थ हुआ प्रदत्तों की 


आवृत्यात्मक और गहन खोज । 


6 
अनुसंधान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण सम्मिलित है॥ुअन्चेषण 


कक & 
की क्रिया इस बात की है कि समस्‍या को अति निकट से देखा जाय 0 


75 30 «के 0 


उनकी जांच--पडताल की जाय और उसका ज्ञान प्राप्त किया जाय। 
9 


(]..७. २८ताशा 274 ७.४ .. ४0/५) 

क्‍लिक १९«०.... जान, मै कआ 

अनुसार- “शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया हैं जो शैक्षिक |. डब्ल्यू० एम० ट्रेवर्स (५४.)॥. ]798५2$८) 

ला एज शत बव्लर ८2222. 2. व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। 

की ५कड्फिि्फििझ:ि फप 3. सी ०सी० क्राफोर्ड (0. 0. (४४४४००) के अनुसार, 

से हए डलकक तथा पहोकत तकतीक ह/” 4. "अनुसन्धान चिन्तन की एक ऐसी क्रमबद्ध तथा 
विशुद्ध प्रविधि है, जिसमें विशिष्ट यन्त्रों, उपकरणों 
तथा प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया 
जाता है, ताकि एक समस्या का अधिक समुचित 
समाधान उपलब्ध हो सके।" 





2/ 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
. विदेशी विद्वानों या शिक्षाविदों का नाम अंग्रेजी 
में भी लिखा जाना चाहिए था। 


] 
करलिंगणुके 
अनुत्तार-' प्राकृतिक घटनाक्रमों त्बन्धों 
है ४7 पटनाक्रमों के मध्य सम्भावित तो के एप, ९७।॥7९०7 


बे में तकविक्यों 
परिकल्पित तक़विक्षयों की ब्वाश्थित्‌ नियन्रिद आवुभविक तथा 
प्रगालोचनालक जाँच वैज्ञनिक अनुपतंान हैं।" 
32 भनुस्ंधान की विधियाँ- 
५ नुसंधान है - 

अ विधि अनुसंधान क्रिया को सम्पादित करने का एक ढंग है|जो 
समस्या की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है |, जार जे0 मूले ने अनुसंधान विधियों 
को तीन मौलिक रुपों में विभाजित किया(ह) 
ऐतिहासिक अनुसंधान विधि : 
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ऐतिहासिक अनुसंधान के अन्तर्गत अतीत की घटनाओं, संस्थाओं, समूहों, 


संगठनों, [एप आदि का विवेचन, अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जाता है। 


इसके अध्ययन हेतु प्रारम्भिक एवं मौलिक प्रमाणों व अभिलेखों की सहायता ली 
जाती है। 
प्रायोगिक अनुसंधान विधि : 

प्रायोगिक अनुसंधान के अन्तर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य सम्ब्ों 
का अध्ययन कठोर वैज्ञानिक मापदण्डों पर नियन्त्रित स्थितियों के अन्तर्गत किया 
जाता है और सम्बन्धित चरों के मध्य कार्यकारण सम्बन्धों की जांच की जाती है। 
सर्वक्षण अनुसंधान विधि : 

सर्वेक्षण अनुसंधान के अन्तर्गत वर्तमान की घटनाओं, तथ्यों तथा सम्बन्धों 
के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें इस विषय के वर्तमान स्वरूप 
पर बल दिया जाता है। इसमें क्षेत्र अध्ययन, साक्षात्कार, अनुसूची तथा प्रश्नावली 


आदि अध्ययन विधियों को सम्मिलित किया जाता है। 


[०0] 


कि. 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
४ ४ 


3.3 अध्ययन विधि :-- 


बरबाल | श्र ९ 
व अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षणात्मक है हैजिसमें हमीरपुर जिले के 


ग्यारहवीं कक्षा में अध्ययन कर (()च्ारथियो के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन 
किया गया है। वर्णनात्मक अनुसंधान के विषय में जॉन(€डब्ले)वेस्ट का विचार इस 
प्रकार है- 

वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत हम क्या है? का अध्ययन एवं विश्लेषण 
करे 3) परिस्थितियाँ अथवा सम्बन्ध वास्तव में वर्तमान में पाये जाते (है) किसी 


कार्य को करने का अभ्यास जो जारी विश्वासह|विचारधारा अथवा अभिः मकर 


|| 

है 

हे 

4 

जो (धाड़ुजा रही प्रक्रियाएँ जो चल रही(डी) अनुभव जो किये जा रह छै अथवा रे 
नयी दिशायें जो हो (ही), उन्हीं(सु)इसका सम्बन्ध है। 6 
है 

6 

9 

|| 


3.4 प्रतिचयन का अर्थ एवं परिभाषा :- ५ 
एक बड़ी आबादी या एक समूह (प्रतिनिधि) तिदर्श को प्राप्त करने की 
विधि को प्रतिचयन या सैम्पलिंग कहा जात) प्रतिचयन की पद्धति विश्लेषण के 


प्रकार पर निर्भर करती है प्रतिदर्श के इकाइयों की कुल संख्या को प्रतिदर्श 


प्रतिनिधित्वपूर्ण 
है। 
0. शोधकर्त्री 


| ऑन 


समष्टि कहा जाता है। 
3.5 प्रतिंदर्श का चयन :- 

प्रस्तुत लघु शोध में हमीरपुर जिले के माध्यमिक स्तर के कक्षा-40 के छात्र 
एवं छात्राओं के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। शोध मेंटशाघकतो>) 
ने प्रदत्तों का संकलन करने के लिए माध्यमिक विद्यालयों का चयन करने के 
लिए हमीरपुर जिले में स्थित विद्यालयों का पता लगाया तथा उन विद्यालयों के 
नाम की पर्ची बनायी तथा लाटरी विधि द्वारा विद्यालयों का चयन किया। चयनित 

[27 “ 


कि... 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
क्र का 


॥ > नल 
विद्यालयों (कै) कक्षा-0 के उपस्थिति ८जिस्ट्र>से 50 छात्र तथा 50 छात्रा + 
साधारण यादृष्छिक प्रतिदर्श विधि के अन्तर्गत (लाटरी)विधि द्वारा चयनित (कफ 
गये( कर 


बालक इण्टर कॉलेज 





दे ....... विद्यालय का नाम... 





जज जी. पक 
434... | नेशनल इण्टर कॉलेजकमौदहा, हमीरपुर 





। राजकीय इडृण्टर कॉलेज, हमीरपुर 

'क्ृत्तनन्द इज्टर कॉलेज्डीबिवार, हमीरपुर 5 
माँ गीता महेश्वरी इण्टर कॉलेज, सुमेरपुर 
सरस्वती बाल मन्दिर इण्टर कॉलेज 'ज्व्छहनार 














कुल सख्या 





बालिका इण्टर कॉलेज 








इस २ का नाम 


०७ ०० +23 ७ (/ :-> (४ [>> --+ 


हमीरपुर 
सरदार पटेल बालिका इण्टर कॉलेज स्का |; 











राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज 





हमीरपुर 








“7 हव ज्लतएमठएस0 बालिका इण्टर कॉलेज, हमीरपुर 
हु लका इण्टर कॉलेज, राठ, हमीरपुर | 











कुल सख्या | 


का अमल जकी 








[28] 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


[। 


3 &(पकरणो)का चुनाव :- 


जिस प्रकार एक मैकेनिक को एक मशीन को ठीक करने के लिए अपने 
यन्त्र बॉक्स में से एक उपयुक्त यन्त्र की खोज करनी होती है, ठीक वैसे ही 
वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत विद्यार्थियों के मूल्यों का परीक्षण प्रश्नावली के 
माध्यम से सामान्य जानकारी प्राप्त करके अन्तिम निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास 
किया(है) 

इस कार्य की पूर्ति के लिए डॉ0 श्रीमती जे0पी0) शैरी]|डॉ0० आर0पी0 वर्मा 
द्वारा निर्मितप्रश्नावली का प्रयोग किया गया है0इस मूल्य परीक्षण में कुल 40 9. 
प्रश्न|हि)जो 0 मूल्यों पर आधारित[हु) जो नि्म्न[है) 


धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्यु प्रजातान्त्रिक मूल्य, सौन्दर्यात्मक मूल्य, 


आर्थिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, (आनन्द जोदे) मूल्यहनियन्त्रण मूल्य, स्वास्थ्य सम्बन्धी 


मूल्य एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा मूल्य | 


2 २ 
3.7 प्रश्नावली :- 


4. हैं 


०० 3 ७ (2० /> ०७? >> (७ 


आनन्दजीवी 
0. आँकड़ों 
.। 

2. उत्तर 


कभी-कभी व्ययायुलस्क विज्ञानों व सामाजिक अनुसंधानों में कछ ऐसी 


समस्याएँ आ जाती (है) जिनका समाधान करने के लिए (आंकड़े) के शीघ्र (3. | 


एकत्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है में प्रश्शावली आँकड़े एकत्रित करने की 
सर्वोत्तम विधि है। 


इस प्रगतिशील समाज में प्रश्नावली का प्रयोग शोध की एक प्रमुख प्रविधि के 
रुप में किया जाने लगा है। प्रश्नावली विभिन्‍न व्यक्तियों के (हद हेतु दी 
गयी प्रश्नों की एक तालिका है|इसमें निश्चित एवं प्रमाणीकरण उत्तर प्राप्त होते(है) 4 


[29] 


किक...  /| | || 
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किया 
इनका शा भी किया जाता है(साथ ही साथ इसके सांख्यिकीय 
उपयोग भी सम्भव(है) प्रश्नावली का निर्माण वैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर होता 
है क्योंकि इसके सफल निर्माण पर अनुसंधान की सफलता पूर्णतः आधारित है। 


3.8 प्रश्नावली का विस्तार :- 


रू फ 
प्रश्नावली बट फलाकन मैनुअल के आधार पर किया गया हैहप्रत्येक प्रश्न 


के तीन विकल्प (ह)जिसमें सबसे अधिक पसन्द पर (४) &« 
खाली छोड़ दिया (यो) है | (४) के (चिन्ह पर दो अंक और खाली बचे पर एक 
क॑ चिन्ह पर कुछ भी अंक नहीं दिया गया है।हर पृष्ठ के €&को) का 


योग उसी पृष्ठ पर किया गया हैसबसे आगे के पृष्ठ पर सभी ((न्नो) का योग 


करके आँकड़े प्राप्त किये गये 8) 
]] 


प्रस्तुत प्रश्नावली में 40 प्रश्न (6)([जिनका सम्बन्धेछएक समस्या के अध्ययन 


[4 
के लिए(शीधकतु) को एक उपकरण का चयन करना पड़ता है(जिससे 
5 


अध्ययन समस्या का समुचित उत्तर उपलब्ध हो(जठे) विश्वसनीय परिणाम प्राप्त 
हो (६0) तथा ऐसे निष्कर्ष निकले] कि (रद) व वस्तुपरक (हो) तथा इसके 
साथ-साथ प्रयुक्त किया गया यन्त्र समय व धन की दृष्टि से मितव्ययी हो। 

इसके लिए आवश्यक है, कि को उपकरणों एवं यन्त्रों का व्यापक 


ज्ञान हो, उसे यह पता हो कि इन उपकरणों से किस प्रकार के आँकड़े प्राप्त 
2] 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


हैं 
हैं, 
चिह्न लगाते हैं तथा शेष विकल्पों 
जाता 
चिह्न 
इस वाक्य संरचना का अर्थ स्पष्ट नहीं है। 
परिशिष्ट में प्रश्नावली मैनुअल की प्रति भी 
लगानी चाहिए 

9. । 

0. पन्नों 

. निरर्थक शब्द 

2. शोधकर्त्री 

3. उपयुक्त 

]4. , 

5. सके 

6. सके 

7. , 

8. वैध 

9. हों 

20. शोधकर्त्री 

2. होंगे 
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प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक ऐसे उपकरण का 
चयन किया गया लैतेजिसे एक साथ बड़ी जनसंख्या पर प्रशासित किया जा सके 
तथा शीघ्र परिणाम प्राप्त हो सकें। प्रश्नावली एक ऐसी विधि हैएजिसे व्यक्तिगत 
या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या डाक द्वारा प्रशासित किया जा सकता हैठ 
यहाँ (ाघकती)ने छात्र तथा छात्राओं से सम्पर्क स्थापित कर निम्नलिखित 
प्रश्नावली के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त 
की । 


०० 7 9 ० # ४ २? '- 


3.9 प्रश्नावली में दिये गये निर्देश :- 
के का । 5 9. दिये 
छात्र एवं छात्राओं के चयन के बाद (ने प्रश्नावली वितरित क्र दी गयी0) 


इसके पृश्चात प्रश्नावली मे(दिए गए)निर्देश छात्र एवं छात्राओं को इस 80. गये जायेंगे 
प्रकार . जायेंगे 


० इस पर अपना नाम पता, आयु, एवं व्यवसाय भरें। [2.। 


० यह परीक्षण आपके लिए कोई परीक्षा नहीं है। ]3 हैं 
हु 9 
प्रत्येक उत्तर से आपकी व्यक्तिगत रूचि ज्ञात होगी। 


प्रत्येक परिस्थिति में (६9 गये उत्तरों से भिन्‍न भी बहुत से उत्तर हो 
सकते आपको केवल दिये(ह0)उत्तरों पर विचार करना है आपके 


उत्तर गोपनीय रखे जायेगे) 


है 2 
सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिज[किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है 
समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 
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3.0 अध्ययन सांख्यिकीय विधियाँ :- 
प्रदत्त एकत्र करने के पश्चात्‌ यह ज्ञात करने के लिए कि छात्र एवं 


छात्राओं के मूल्यों में समानता है या नहीं0सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। 


प्रत्येक मूल्यों के प्राप्त को वर्गान्ततर में करके <ज्तारणी बड़े) किया गया। प्रत्येक 


हि 
मूल्य के लिये मध्यमान निकाला गया]जिसका सूत्र इस प्रकार है- 


4 चर मध्यमान 


4. ॥40-- कल्पित मध्यमान 


/ ज5 आवृत्ति 


"2 


+ 
(9) -- कल्पित मध्यमान से विचलन 


» - कुल योग 


!४ ८ आवृत्तियों की कुल संख्या 


हर 


८(2)- वर्गान्‍्त्र की आकार 
छात्राओं मूल्यों सार 
तत्पश्चात छात्र तथा छात्राओं के मूल्यों का क विचलन ज्ञात किया0 


जिसका सूत्र निम्न है- 


/4 +> मध्य बिन्दुओं से मध्यमान का विधलन 
2< +-> कुल योग 
ह। 
।४ - प्राप्लांकों की संख्या 
अब छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों का सार्थक अन्तर ज्ञात ल्‍ूरने के लिए 


पहले मध्यमान की प्रमाणिक चुटि ज्ञात की जिसका सूत्र निम्न है-- 
| »“- जिठिड | -/ ०३ 
नल चित 25 
४७ श्र्व > 42 
ज+ सध्यमानों की प्रमाणिक चुटि 


न्‍न छात्रों का सानक विच्चलन 


न्‍न  छाजाओं का सालक चिचत्लन 
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प्रदत्तों के संकलन के विषय में दृढ़तापूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि शोधकर्त्री ने प्रदत्तों का संकलन स्वयं किया 
है कि नहीं; क्योंकि प्रदत्तों के संकलन का विवरण शोधकर्त्री द्वारा प्रस्तुत लघु-शोध में स्पष्ट नहीं किया गया है। 
शोधकर्त्री द्वारा इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हमीरपुर जनपद में कुल कितने इण्टर कॉलेज हैं तथा चुने 
गये इण्टर कॉलेजों की कक्षा विशेष में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? प्रदत्तों के संकलन की 
विश्वसनीयता हेतु शोधकरत्री को प्रदत्त संकलन से सम्बन्धित चित्रावली को परिशिष्ट में लगाया जाना चाहिए था, जिससे 
कि यह स्पष्ट हो जाता कि शोधकर्त्री ने प्रदत्तों का संकलन स्वयं किया है। द्वितीयक समंकों के विषय में शोधकर्त्री ने 
कोई उल्लेख नहीं किया है। 


सांख्यिकीय परीक्षण के लिए शोधकर्त्री ने प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु 'क्रान्तिक अनुपात' का प्रयोग किया है। शोधकर्त्री 
द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण उपयुक्त प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया गया है। शोधकर्त्री द्वारा किये गये प्रदत्तों के परिमाणात्मक 
एवं गुणात्मक विश्लेषण प्रभावी नहीं हैं। 
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'चलुर्थ अध्याय 
परिणामठह॒विश्लेषण और जात ण और व्याख्या 


विश्लेषण 
दोनों 
प्रामाणिक 
क्रमश: 


धार्मिक मूल्य 
लालिका--4.4 
2 ऊ 
छात्र एवं छात्राओं के धार्मिक (मूल्य) का साोखियकी यदवियलेषण> 


प्रतिदर्श सध्यमान | सानक विचलन | . क्रान्लिक अनुपात | 
कि ॥। मकर ननल क । 
। 











्ण जज र््जः 








का सर है. है 
छातचाएँ रा ओह ! गिल 


> 9 
उपरोक्‍त लालिका 4.4 से ज्ञात होता है कि छात्रों के धार्मिक (मूल्य) यो का 


+ 79 39 5 9 09 कु 


साध्यसान 43.2 लझ्या छात्राओं के छः सध्यमसान 43.8 है सलथ्या <झनो)का | 


“घ्रमाणिक) विचलन03-43 तथा 3.48 है और क्रान्तिक अनुपात ०0. हैकषजो कि६5 356) 


तालिका मान .98 


से कम है लच्या 0.05 सार्थ्कता स्‍तर परसार्थक अन्तर नहीं है.ैड्ससे ज्ञात छोता है कोई न्‍ | ई 
तब 
कि€(दोनो>9के घध्वार्मिक मूल्यों में समानता छै तथ्या सकारात्मक दृष्लिकोण हैक#ैक्योंकि ] 0 । 


दोक्तों का धार्मिक परिवेश एक सा है आऔर यातलतावरप्ण भी एक सा है। 


नेक 


[4. , 


मध्यमान 
प्रामाणिक 

क्रमशः 

तालिका मान .98 
कोई 

निरर्थक शब्द 


सामाजिक मूल्य 
तालिका-4.2 
छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक मूल्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण _ 
की कि न | ऋन्तिक अनुपात । अनुपात | 
। 





उपरोक्त तालिका-4.2 से ज्ञात होता है कि छात्रों के सामाजिक (मूल्ये) का 


]. 
है 
है 
4. 
कम 
0. 
हि 
6. 


(अध्ययने)। 4.4 तथा छात्राओं के सामाजिक मूल्य) का मध्यमान 9.4 है तथा दोनों 
€माणिक) विचलन[2.5 तथा 3.7 है और क्रान्तिक अनुपात 0.3 है0जो कि 6.98) 


से कम है तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर[()सार्थक अन्तर नहीं (ही) है। इससे ज्ञात 


शा 


होता है कि दोनों (मे) समानता है तथा वर्तमान समय में(एक ही सामाजिक 


परिवेश में रहते (है) तथा समाज के नियमों का पालन करते (है) 
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प्रजातान्त्रिक मूल्य 
तालिका--4.3 


छात्र एवं छात्राओं के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सांखि्यिकीय विश्लेषण -- 





बी क का ॥ 
[ प्रतिदर्श सध्यमान | मानक विचलन  ददओ हर्ट का 
ना 43.0 हर 





छात्र उ.ब4 


| 
| 





पड ॥ ब वन 0.2 
छात्राएं । 44.0 है 28 





. 
उपरोक्त तलालिका--4.3 से ज्ञात होता है कि छात्रों के प्रजातांत्रिक (लूल्य)का 
- है है 4 
मध्यमान 43.0 लथा छात्राओं के प्रजातांत्रिक 'का मध्यमान 44.0 है तथ्था हवन) 

० ऊँ हि को 
का ह्रृमाणिव्के विचलन|[]3.4 तथा 2.8 है और क्रान्तिक अनुपात ०.2 है 

क्र 4 

से कम है तथा .050सतर पर0सार्थक अन्त्तर नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि 
राजनैतिक क्षेत्र में बदलाव के कारण समाज की छात्राओं में भी देश और 


राजनीति के प्रति जागरूकता बढ़ी है। 





रोक्त तालिका से हे | 
उप -4.4 से ज्ञात होता है कि छात्रों के सौन्दर्यात्मक(पूल्यु)का 
मध्यमान 42.9 तथा छात्राओं के सौन्दर्यात्मक ह्ल्छ का मध्यमान 44.4 है तथा 


2 #. 
4 के 
(दोनो) य् ((माणिक) विचलनह3.4 तथा 3.4 है और क्रान्तिक अनुपात 0.34 है ले 
[4.96)से कम ्‌्ञात होतो) है कि छात्रों में भी विभिन्‍न कलाओं के प्रति रूचि मे वृद्धि 
हुई है(दोनों में समान रूप से ही सौन्दर्यात्मक ल्ल) के प्रति सकारात्मक 
0 


दृष्टिकोण का विकास होता 
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प्रामाणिक 

क्रमशः 

, जो कि तालिका मान .98 
सार्थकता 


कोई 


दोनों 

प्रामाणिक 

क्रमशः 

,जोकि 

तालिका मान .98 

तथा 0.05 सार्थकता स्तर पर कोई सार्थक अन्तर 


नहीं है, इससे ज्ञात होता 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


आर्श्यिकक घूल्य 


लाहिका--.5 


प्रामाणिक 
क्रमशः 


जाता एच छ्ाजाओं क्के आर्थिक सूल्यों| का ज्लांख्य्यिकीय विहल्तेजप्ण 


रे न एज >आकाका न 
| अल प्रत्षिदर्श मध्यमान हैं कि सानक सिंचललल | . क्रान्तिक अजुपात लुघाद्य | 
| 


"छात्र 


--“ छत्ञाह | . लशपदा । 4 | 9.3 


9 


तालिका मान .98 


0.05 सार्थकता 
कोई 


9 


0.। 
नोट- इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। 


उपरोकता जाल्ििका-ब4.-5 है ज्ञाज् हॉतला है कि फक़ाज्ञों के आर्श्थिक्क ल्‍मह््य) 

पम्प कल जया ॥०.8 त्ताब्या छात्राओं के जआआईं्थ्िय (हल्ये) ब्क्ग मसच्यत्ाज्ना तब ऊछ है सात्या धान) ब्फशा 

विचल्लनलछ2.9 त्तत्या २.8 है और क्रानक्तिक अनुपात 0.3 हैएन्‍जो विऋ(१.98) से 

कम्प है ज्ञक्या [0.55] अचार पजयसार्थक आअन्‍न्चार चहीं सह दर हक चज्ात्त होजा हैं कि आआआार्शिनकर 
| ॥॥ 

मूल्यों में क्षमानत्ता हैँ | न छाजाओं की ध्याज कं प्रत्ति कल्‍्रालक्ला ज्यादा अकछ् च्वात्ती 

है: और हु कार्य का सूल्यांकल बह आर्श्यिक दृष्टिकौष्ण यो करत्ती है. क्योंकि आर्थिक 


दृष्टिकोण ही एऐंचला है। 


"जज 03 9 «9 आर | 


प्रामाणिक 

क्रमशः 

, जो कि तालिका मान .98 
सार्थकता 


कोई 
छात्र एवं छात्राओं के 
मूल्यों में समानता है। 


बौद्धिक मूल्य 


तालिका-4.6 


॥ 
छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक सांख्यिकीय-विश्लेषण-- 


| ऋ- क्या मानक विचलन ' ] ऋन्तिक अनुपात ] अनुपात | 
ब्रा ७००... है 
दल 27 


3.5 

















| 
-( 





॥ 
उपरोक्त तालिका-4.6 से ज्ञात होता है कि छात्रों के बौद्धिक (लग) का मध्यमान 
2 
.0 तथा छात्राओं के बौद्धिक(मूल्ये)का मध्यमान 4.5 है तथा दोनों का (माणिक) 
विचलन02.7 तथा 3.5 है और क्रान्तिक अनुपात 0.8 है जोकि १.99) से कम है 


तथा 0.050सतर पर6सार्थक अन्तर नहीं है0इससे ज्ञात होता है कि 8 
बौद्धिक[ मूल्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। |9 


]. 
2 
०] 
4. 
3. 
0. 
हक 
७. 
2 





3/ 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


आननन्‍्दजीवी मूल्य 
तालिका--4 7 


| । 
एवं छात्राओं के रे सांरि: 
कं आनन्दजीवी (हूल्ये) का ब्यकीय--विश्लेषण-- 


: ग्रतिदर्श । मसध्यमान मानक बविचलन 5 ऋ्‌्‌२......- 
। । न न क्रान्तिक अनुपात | 
|। || 





उपरोक्‍त तालिका-4.7 से ज्ञात होता है कि छात्रों क॑ आनन्दजीवी का 

2 
समाज 48.9 तथा छात्राओं के <बद्धिक मूल्ये>का मध्यमान 42.8 है तथा दोनों का 
(माणिके ) विचलणओ5 3 तथा 2.5 हैं और क्रान्तिक अनुपात 0.2 है कि : 59 स 
कम है तथा ० ०50सतर पर सार्थक अन्तर नहीं है इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान 
समय में छात्राएँ भी अपनी सुख-सुविधा को उतना ही महत्व देती हे जितना' कि 


छात्र । 


नियंत्रण मूल्य 
तालिका--4.8 


छात्र एवं छात्राओं के नियंत्रण (यूल्ये का सांख्यिकीय--विश्लेषण-- 





प्ःजअ 5 मद क्रान्तिक अनुपात 








उपरोक्त तालिका--4.8 से ज्ञात होता है कि छात्रों के नियंत्रण लूल्के का 
आँ नियंत्रण ७. ७. 2 
मध्यमान 40.6 तथा छात्राओं के ८मूल्ये)का मध्यमान 44.6 है तथा दोनों का 


4 ऊ 34 
टट्माणिके>विचलन 02.6 तथा 2.5 है और क्रान्तिक अनुपात 0.3 है 


0 नहीं 8 
कम तथा .0०50सस्‍तर पर (]सार्थक अन्तर नहीं है0इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान 


समय में'छात्राऐं>भी नियंत्रण ल्वूल्ये के प्रति जागरूक होती जा रही है) 
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]. 
है 
3. 
+. 
कर 
0. 
हि 
७. 
9, 


आनन्दजीवी 

प्रामाणिक 

क्रमशः 

, जो कि तालिका मान .98 
सार्थकता 


कोई 


9 


हैं, 


प्रामाणिक 

क्रमशः 

, जो कि तालिका मान .98 
सार्थकता 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


पारिवारिक प्रतिष्ठा मूल्य 
लाल्निका--4.9 


आओ ढ्र 
छात्र एवं छात्राओं के पारिवारिक प्रतिष्ठा (मूल्ये)का सांख्यिकीय--विश्लेषण-- 





ः अ्लिदर्श सध्यमसान्न सानक विचलन क्रान्लिक अनुपात | 
छात्र वऊछ. ध्् ते 
! || 


“ 7 क्लाजाएँ । 
। 


उपरोक्त लाल्नलिका--4.9 से ज्ञात होता है कि छात्रों को पारिवारिक 
2 


प्रामाणिक 

क्रमशः 

, जो कि तालिका मान .98 
सार्थकता 

कोई 

नहीं 


|| 
प्रतिष्ठात्मक < घूल्यें> का मध्यमान 43.4 लथा छात्राओं के प्रतिष्ठात्मक <चूल्यें) का 


परध्यमान 42. (है) तथ्वा दोनों का <प्रमाणिक>विचलन63.0 तथा 3.2 है और क्रान्तिक 
अनुपात ०0.4 है ॥(ज्जोकिक १.962से कम तथा 0.050सतर परठासार्थक अन्तर (नहीं) है । 


॥ 
है 
3. 
4. 
3. 
0. 
हल 
6. 
9, 


स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल्य . म॒ल्यों 
छढ्‌ 


तालिका--4.40 


छत एवं छात्राओं के स्वास्थ्य सखिणकीव रत . प्रामाणिक 


- पअ्रातिदर्श पदोद मध्यम |। नक बिचलन 
| प्रतिदश । मध्यमान मानव ब्लन 7 ऋ्राक्तक कक े क्रमश: 


। “  छात्राएँ जन 0.6 -] ग 








- छात्र कि 40.१ 











हे 9 
उपरोक्त तालिका-4.40 से ज्ञात होता है कि ला त्रों हद स्वास्थ्य का जो कि तालिका मसान | 9 &$ 
(नूल्ये) का मध्यमान 40.4 तथा छात्राओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी (बूल्ये) का मध्यमान 40.6 ॥॒ ' 
तथा दोनों का <ध्रमाणिकः विचलनं03.4 तथा 2.8 है और क्रान्तिक अनुपात 0.4 है6 सार्थकता 
(जोकि 4.980 से कम है तथा 0.056स्‍त्तर पर0सार्थक अन्तर नहीं है । इससे पता | 
चलता है कि दोनों का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण०है दोनो ही सकारात्मक है। हे कोई 
इस प्रकार छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों की संरचना नें कहीं समता तो कहीं 


विषमता है लेकिन यह विषमता बहुत ज्यादा नहीं है। न अच्छा है। 
निरर्थक वाक्य 
0. सम्बन्धी मूल्यों 
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ग्रावा९5$ थातव )॥6थ्राणा$ 


शोधकर्त्री द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण का परिणाम तो प्रस्तुत किया गया है, किन्तु परिणाम तार्किक रूप से प्रस्तुत नहीं 
किया गया है; तथा तालिकाओं की व्याख्या भी ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं की गयी है। 


शोधकर्त्री द्वारा वर्णित प्रदत्तों के विश्लेषण का परिणाम प्रारम्भिक अध्याय से तो सम्बन्धित है; किन्तु उसकी व्याख्या 
सही ढंग से न होने के कारण से परिणामों का तारतम्य प्रारम्भिक अध्याय से नहीं बैठ रहा है। शोधकर्त्री द्वारा जब 
परिणामों तथा तालिकाओं का विश्ठेषण सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो परिणामों में शोध के उद्देश्यों एवं 
परिकल्पनाओं को उपयुक्त प्रकार से सम्बोधित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 
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( '0॥0$: 


सारांश किसी भी पाठ का वह भाग होता है, जिसे पढ़कर सम्पूर्ण पाठ के बारे में समझा जा सकता है, किन्तु शोधकर्त्री 
ने इस लघु-शोध कार्य का सारांश प्रस्तुत नहीं किया है। 


किसी भी लघु-शोध कार्य का निष्कर्ष उसके प्रदत्तों के संकलन तथा विश्लेषण पर निर्भर करता है। शोधकर्त्री द्वारा प्रदत्तों 
के संकलन तथा विश्लेषण का वर्णन सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है; जिसके कारण शोधकर्त्री द्वारा वर्णित 
निष्कर्ष गलत व अविश्वसनीय हो जाते हैं। शोधकर्त्री द्वारा भावी शोध हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। 


निष्कर्ष, शैक्षिक महत्व, भावी अध्ययन हेतु सुझाव एवं सारांश में प्रयुक्त हुए गलत शब्दों का सही रूप- 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


पंचम अध्याय 
निष्कर्ष एवं सुझाव 


। 
&6.] अध्ययन के निष्कर्ष :- 
प्रस्तुत शोध कार्य से स्पष्ट है कि जीवन में मूल्यों का स्थान महत्त्वपूर्ण ि ॥ 
प्रजातान्त्रिक देश में जहां पर व्यक्ति को विचार देने की स्वतच्चला हैतड़्हों मूल्यों 
क्ग महत्व और भी बढ़ जाता हैं। व्यक्ति का उचित्त विकास हो # अं इसके लिए 
शह आवश्यक हैं कि उसके मूल्यों का उचित विकास हो। प्रस्तुत शौध कार्य में 
छात्र एवं छात्राओं कें मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है] रथ 
प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित 
 कछातज एवं छात्राओं के धार्मिक मूल्यों मेंक्ष्सार्धक अन्तर नहीं हैं। 
2. छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक मूल्यों में|सार्थक अन्तर नहीं हैं। 
3. छात्र एवं छात्राओं के आर्थिक मूल्यों मेंज्षुमार्थक अन्तर नहीं है। 
4. छात्र एवं छात्राओं के सौन्दर्यात्मक मूल्यों में|सार्थक अन्तर नहीं हैं। 
5. छात्र एवं छात्नाओं के प्रजातान्त्रिक मूल्यों में|सार्थक अन्तर चहीं है। 
, छात्र एवं छात्राओं के बौद्धिक मूल्यों मेंहैसार्थक अन्तर नहीं हैं। 
| छात्र एवं छात्राओं के आनन्दजीची मूल्यों मत क अन्तर नहीं हैं। 
ऋात्र एवं छात्राओं के नियन्त्रण मूल्यों मेहसार्थक अच्छार नहीं हैं। 
9७. छात्र एंध छात्राओं के पारिवारिक प्रतिष्ठात्मक मूल्यों में [सार्थक अन्तर नहीं 
है। 


५ की ध्य सम्बन्धी मूल्यों मेंहसाएक अन्तर नहीं हैं। 
0, छात्र एचं छात्राओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल्या कक सार्पक 





4] 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


. इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। 


के क्‍ 
छात्र एत छात्राओं मं पक0:/ | . 


' होने के कारण का 
एक ही | छात्राओं हैं 
शागिक परिश|गगर . छात्र एवं छात्राओं के मूल्य समान हैं तथा कोई 


जिक॥आर्थिक मल 3 
७४४ | मूल्य एक से होने ढे ६ थक अन्तर नहीं है। - सुझाव 
है. 
हि 0 
रैक्षिक जगत में मूल्यों का बहुत अधिक महल हे पूल है होते 
छ्षनके द्वारा शिक्षक छात्र को नैतिकता की शिक्षा 


करता है| छात्र एवं 
गाता! मूल्यों के द्वारा ही पे [पथ का निर्माण करते प 
जगत में अपना महत्व | पं के द्वारा ही मूल्य एक पीढ़ी मै 


दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित होते रत । 
द | 





7 


शिक्षा ही वह माध्यम है|णिसके द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को अच्छे-दुरे 


/॥ ॥ उचित-अनुचित का अपर सर करा सकता है | 
की ॥ ही ली को 


क् 


प्रस्तुत अध्ययन के(पिकपो)के आधार पर अध्ययन के 


ह। 
न 
| 7. मूल्यपरक 
पूँकि विद्यार्थी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका ३0 है [जिसमे 8 


मूल्य परक) शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैहमतिए([य ले) विश 9 निरर्थक शब्द 
की भावना के विकास हेतुउचित कार्यक्रम तैयार किये) | 20. मूल्यों के 
2. विभिन प्रकार के मूल्यों की शिक्षा देकर छात्र एवं छात्राओं के गक्तित्व को 2. जायें 
22. निष्कर्षों 
23. तथा 
24. - 


विकसित किया जाए। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


एवं ओं . || 
3. छात्र एवं छात्राओं की शिक्षा, (प्रशिक्षण कार्यक्रम, योजना व प्रक्रिया का 
निर्माण करत समय महापुरुषों की जीवनियों व उपदेशों को स्थान दिया 
जाए। 
4. माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों में कोई सार्थक 


अन्तर नहीं पाया गया। 


है 


3 4 
(ते) यू0पी0 बोर्ड के (अपन) पाठ्यक्रम में सम्बन्धित कहानी, कविता, 
0 क प्रसंगो को अनिवार्य रूप से विभिन्‍न विषयों में उचित स्थान 
5.3 भावी अध्ययन हेतु सझाव - 
प्रस्तुत शोध कार्यणत (63) छात्राओं के मूल्यों का तुलनात्मक ॥अध्ययन है0 
हे के जे व 
ह 
श 
त शोध अध्ययन विभिन्‍न प्रकार के हब्णो५ (0) किया जा सकता 


3 


ह है। 


० ) 


6 ]7 
2(परास्नातक, ]स्नातक, प्रशिक्षण स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों का 


तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। 
8 89 म ््् । 
3(5स्तुते)अध्ययन (छ) अन्य चरों (व्यवहार आयामों) के साथ अध्ययन करके 
सहसम्बच्च ज्ञात किया जा सकता है। 
4(!हाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत | छात्रों और उनके 
20 2] 
अभिभावकों के मध्य मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। 


[46] 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 


5. खार्सस्ताक्ष आध्ययन्त म्में स्तुर्य रूप से मूल्य 


चार को ही स्बम्मिश्विल किय 


या है कप 
शोध्य किये> 
त्रता, अभिरूद्ि हत्यारि ' को 


के कलनकन-->- 5 न न अल है नि 
€उस अध्ययनन>मों स्नल किये 0चरों की संर्या बकाकर <उंसिक 
८ज्ा सकते छै>जिसतमें शैस्तिक उ्पत्लस्थि, अभिद्षम्तर स्व 


रू 
ज्ोौध्य का आध्यार बनाया ज्ञजा सकता () 


. 
2. निरर्थक शब्द 
3. निरर्थक शब्द 
4. मूल्यों 
5. 
6. दिया जाय 
में 
ण्वं 
. किया गया 
0.। 
. भविष्य में इससे सम्बन्धित शोध कार्य निम्नवत 
किये जा सकते हैं। 
2. भावी 
3. न्यादर्शों 
4. निरर्थक शब्द 
5. भावी शोध में 
6. तथा 
7. भावी 
8. में 
9. भावी शोध में 
20. छात्र एवं छात्राओं 


9 


भावी शोध 
गये 

कार्य किया 
जा सकता है, 


है। 
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इस लघु-शोध प्रबन्ध की सम्पूर्ण समीक्षा करने के पश्चात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस लघु शोध में जो सन्दर्भ ग्रन्थ 
सूची लिखी गयी है, उसे केवल औपचारिकता को पूर्ण करने के लिए लिखा गया है; जिससे यह सिद्ध होता है कि 
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध की विषय वस्तु से किसी प्रकार की एकरूपता नहीं है। 


44. 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में प्रयुक्त हुए गलत शब्दों के सही रूप- 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
- ,5,7,8,0,6 तथा 7 शीषेक हैं; 
इटैलिक, रेखांकित अथवा बोल्ड किया जाना चाहिए था। 
2. पी-एच.डी., शोध प्रबन्ध, 
3. , जौनपुर 
4. लघु शोध प्रबन्ध में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 
रू जल ब्य्चस्यार, तः 6- : के पहले स्पेस नहीं दिया जाना चाहिए था। 
० रण ७० निम्म फिर... 9- पब्लिशर्स 
काला कक रा ]. व्यावसायिक 
2. , जौनपुर 
कप्णम क्र के फ एवं जत्राओं के लय, रौकिक आकाक्ा 3. जायसवाल 
० डा कण कक एप प्नपटन" ]4. संदर्भ ग्रन्थ सूची में किसी भी नाम के पहले 
है. कत्ू-- क जा आजम सका हे 
लिदार के बल 0»०) भण्य &) 5. संदर्भ ग्रन्थ सूची में किसी भी नाम के पहले 
ँ उपाधि नहीं लगायी जाती है। 


6. मापन, मूल्यांकन एवं परीक्षण 


पाण्डेय, आर0 $# के 
एस मिश्रा5%0एस0 (१99। ), आगरा 
विनोद पुस्तक मन्दिर | ंप 
पाण्डेय, रामशकल (4994) 
मन्दिर, 
पाण्डेय, रामशकल (2007)च5 


अग्रवाल पब्लिकशन 


भटनागर एव भटन 

टनागर एवं भटनागर (॥ 995);॥शिक्षा अनुसंधान मेरठ: लायल बुक डिपो ;। 

भार्गव, महेशचन्द्र क भनोविज्ञान 8 हम ह 9 
(973);| आधुनिक मनोविज्ञान,|अगरा: रवि प्रिन्टर्स | ०9 


रतीय शिक्षा दर्शन,|आगरा (विनोद पुस्तक 


मा हक 
यमान भारतीय समाज में शिक्षक॥ आगरा | ण्ब । 
७ 


यादव, सन्तोष कुमार (20 0); 


माध्यमिक स्तर पर प्रशिक्षित तथा । () १2 जौनपुर। 


अति अध्यापकों की शैक्षिक अभिवृत्ति मूल्यों एवं शिक्षण 


फ्फमस "जज अध्ययन, गाजी एबी एए स0 पूर्वांचल | | > लचु शोध प्रबन्ध में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 
एवं मु 
[[] ऊ% े विज्ञान एवं कला वर्ग के छात्रों में मूल्य अभिमुखता एवं कि क न - है 
हा तय मम सहारे शत जहा 5. , जौनपुर 
राम, ककबनर | अं सन हैक क्ज्ज्ि | ९ & पुस्तक का शीर्षक गलत हर इ्स नाम की कोई 
पुस्तक नहीं है। 
लाल, रमन बिहारी (200); शिक्षा के द्त्तानक कु पी-एच.डी शोध अबन्ध 
] 7 [स्ध्त] करठ नोट- 3,4,6,7,8,9,3,4,6 तथा 7 को इटैलिक, 


रेखांकित अथवा बोल्ड किया जाना चाहिए था। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
जबम्भपदय_ | . ग्रामीण एवं नगरीय किशोरावस्था की छात्राओं 
लेक एफ बमअ० नमक हल का अध्ययन, के मूल्यों, आकांक्षा स्तर एवं पारिवारिक 


« सिंह, सन्ध्या (202);| जौनपुर जनपद के हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के 


कम न अलरांत मिलन कक जज वातावरण का अध्ययन, पी-एच.डी. शोध 
तथा अधिगम शैली का तुलनात्मक अध्ययन, जौ प्रबन्ध पर्वांचल 
ा०एस0 पूर्ाचचल यूनिक्सिटी, न्‍्ध, वी०बी०एस०, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, 
नन्व््ज-- छर्‌ छठ 
सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों की समस्याओं के सन्दर्भ जौनपर। 
में उनकी मूल्य संरचना का अध्ययन कक | 


-. कस: अन #क के का और अमल भार का इलपलण . जौनपुर जनपद के हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के 
० जे "के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के 
समायोजन, जीवन मूल्यों तथा अधिगम शैली 
का तुलनात्मक अध्ययन, पी-एच.डी. शोध 
प्रबन्ध, वी०बी०एस०, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, 
जौनपुर 
. सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में किसी भी नाम के बाद 'ने' 
का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता 
है, कि शोधकर्त्री ने 'सम्बन्धित साहित्य का 
सर्वेक्षण' के अन्तर्गत लिखित सामग्री से कट & 
पेस्ट करके सूची में लगा दिया है, क्योंकि इन 
सन्दर्भो में विश्वविद्यालय के नाम तक का 
उल्लेख नहीं है। 





सिंह, संजय कुमार (2044);| ग्रामीण एवं नगरीय चि 
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प्रस्तुत लघु शोध का परिशिष्ट बहुत ही सीमित है। शोधकर्त्री ने परिशिष्ट में विद्यालयों की सूची, प्राप्तांक तालिका और 
डॉ० (श्रीमती) जी०पी० शैरी एवं डॉ० आरण्पी० वर्मा द्वारा निर्मित “व्यक्तिगत मूल्य प्रश्नावली” को ही लगाया है। 
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शोधकर्त्री द्वारा परिशिष्ट को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हुए हमीरपुर जनपद का मानचित्र, प्रदत्तों के संकलन से 
सम्बन्धित चित्रावली, प्रदत्तों के संकलन की शीट एवं अपना स्वयं का जीवनवृत्त लगाना चाहिए था; लेकिन शोधकर्त्री 
ने इनमें से किसी को भी परिशिष्ट में नहीं लगाया है। 


शोधकर्त्री द्वारा परिशिष्ट में प्रयुक्त गलतियाँ- 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
| | . जनपद 
जिला ांक ८ प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों 
“आता, मल . विद्यालयों 
. राजकीय 
2. (दाजनीकये)बालिका इण्टर कॉलेज, हमीरपुर रे एम० जी ० एम० दण्टर कॉलेज, सुमेरपुर, हमीरपुर 
3. राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, राठ, हमीरपुर े इण्टर कॉलेज 


4. राजकीय , जु कॉलेज, सरीला, हमीरपुर गाँधी | 
5. ((दाजनकीय)इष्टर कॉलेज, मुस्कुरा, हमीरपुर * | रथ | 
6. राजकीय इण्टर कॉलेज, कुरारा, हमीरपुर ॥॒ मौदहा 


7... राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, सुमेरपुर, हमीरपुर 


4. राजकीय पु कॉलेज, हमीरपुर 


.. फैज-ए--आम इण्टर कॉलेज, राठ, हमीरपुर 
श्री विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, हमीरपुर 

0. इस्लामिया इण्टर कॉलेज, हमीरपुर 
-एम0जी0वी0एम0 इण्टर कॉलेज, सुमेरपुर हमीरपुर 


| नेशनल ईिण्टरकलिज] मौदहा, हमीरपुर 


. वी0एम0एच0एस0 रहमानिया इण्टर कॉलेज, मौदहा, हमीरपुर 


6 
44. (आंधी) इण्टर कॉलेज, (6 वह) छजीरपुर 


5. बी0एन0वी0 इण्टर कॉलेज, राठ, हमीरपुर 


।5._ जी0आर0वी० इण्टर कॉलेज, राठ, हमीरपुर 


[57] 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


पी0एन0वी0 इण्टर कॉलेज, चिल्ली [मीरा 


. एस0बी0एन0 इण्टर कॉलेज, लोधिपुर|निरवादा से 
, श्रीगांधी इंटरकॉलेज, गोहांड, हमीरपुर 


निवादा 

गाँधी इण्टर 
प्रा. - . बेवर 

 श्रीर इण्टर ' झलोखर, हमीरपुर कलम 

£, श्री हीरानन्द इण्टर कॉलेज दिस मर ,. थपगवान 


.. री गोविन्द वी इष्टर कॉलेज, गहरीली, हमर . पीटी०एल०्सी०पी० इण्टर कॉलेज, इंगोहटा, 
. चौधरी पहलवान सिंह इण्टर कॉलेज इचौली, हमीरपुर हमीरपर 
किक 


24. रामस्वरूप दास इण्टर कॉलेज[हमीरपुर 


25. पी0टी0एल0सी0पी0 इण्टर कॉलेज, इंगोहटा, हमीरपुर के इण्टर 
26. [सररत्ती|गल मन्दिर[इंटस| हॉलेज राठ, हमीरपुर | 
अहिदतयन एप जात . बुन्देलखण्ड 
श्‌ श्री शा खंड|इण्टर , हमीरपुर 5 > 
28. 'ाणााा : इण्टर जिलिज]करारा, हमीरपुर 0. 9 
[ कॉलेज हु 

०. आदर्श इण्टर कॉलेज सरीला |हमीरपुर (4 |]. वि 
30. |एस0 १ इण्टर कॉलेज सजा नी 2. , सरिला, 
3. सरस्वती विद्या मन्दिर उ0मा0 विद्यालयुमौदहा, हमी पुर थ्री श्वर 

काम 3. श्री शैले 
32. श्री के०आर0एम0 इण्टर कॉलेज, .छानी बुजुर्ग, हमीरपुर 

6 4. , सरिला, 
33. श्रीमती विद्या देवी पालीवाल[ण्ट्र|कॉलेज, रागौल, हमीरपुर 

7 
34. एमतुएम0एस0 बालिका मन्दिर इण्टर कॉलेज, राठ ' केश (०. , 
35. चित्रगुप्त इण्टर कॉलेज, राठ, हमीरपुर | 6 न (ह। ? न ७ न इण्टर 
5 [7. एस ० 
[6. , 


सरस्वती 


कि. 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


. एस०एम०बी० इण्टर कॉलेज, मुंडेरा, हमीरपुर 


हि 9 
वर 
कामता प्रसाद इण्टर कॉलेज, सुमेरपुर, हमीरपुर हे महेश्वरी इण्टर 


श्री कंचन लाल सगुना[इ्टियुकॉलेज, कुरारा, हमीरपुर 


छ द * ०७ 
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]3.4 | 5 ॥6 868ट7797॥ण 3०९९ 074 09 
708507970|6 [0020/? 
शा 
( 0॥70॥$: 


सम्पूर्ण लघु-शोध का समीक्षात्मक अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि इस लघु-शोध में प्रथम पृष्ठ से लेकर 
अन्तिम पृष्ठ तक गलतियों की भरमार है। इस लघु-शोध को गलतियों का पुलिन्दा कहा जा सकता है; क्योंकि कोई भी 


ना 
शी 
[>> 


पृष्ठ गलतियों से अछूता नहीं है। इस लघु-शोध की अन्य गलतियों की बात की जाय, तो यह कहा जा सकता है कि 
इसमें टंकण, स्पेस तथा मात्राओं से सम्बन्धित बहुत सारी गलतियाँ विद्यमान हैं और सबसे बड़ी गलती यह है कि 
शोधकर्त्री ने जो सी ०डी ०लगायी है; वह पूरी तरीके से खाली है, जो कि एक अनुचित व धोखाधड़ी पूर्ण कार्य है। 
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ल्‍0|0[0॥0970|९ 5८0/6€ 
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शक 


छा 
ना 
4. विलल्ालाफकडा | फिक्ाब्तठ [0 
१४279|0]९5 १95४ $६९८०07/€ "3 ] 
6. फिललाथावााणाशाक .. फिकआछाब्लड 
काना 
(8. फ8 टास्क बरातफाछ कम ाकआााब्त4 || 
9. ाकाकर बात णफास्ाण७.. फिक्रआाब्लड [0] 
भा 
[४0] 
| 
| किणवाणणन 6 &छ&#[ 


(7५0/४ के प्रत्येक मापदण्ड ((/४2०४४०) का विस्तृत विवेचन ऊपर के पृष्ठों पर दिया गया है।) 


इस लघु शोध का अन्तिम आंकिक समीक्षात्मक मूल्यांकन करने पर 65 अंक में से केवल 9 अंक अर्थात केवल 
29.23% अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि इस स्तर पर बहुत ही असन्तोषजनक है। 
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शोधकर्त्री द्वारा प्रयुक्त कुछ अन्य गलतियाँ- 


अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट 





हमीरपुर जनपद में माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम के विद्यालयों 
में अध्ययनरत्‌ छात्र एवं छात्राओं के मूल्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन 









बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी 


की 
“मास्टर ऑफ एजूकेशन'” उपाधि की आंशिक पूर्ति 


हेतु प्रस्तुत 
लघु शोध प्रबन्ध 
208-2020 
दा निर्दे /23 ३ 'शोधकर्ती | 
| कह के १) रिया ॥७५११)/९० ०० +-५ 
श्री सिंह पटेल. :2.// ८५भ गुप्ता 
। असिस्‍्टेन्ट प्रोफेसर स्मि>एडट] विभाग 6-५ क्र एम०एड० (छात्रा) 


शिक्षक-शिक्षा संकाय] 


ग्वारी गुप्ता एवं पूज्य पिता श्री सुरेश चन्द्र 
था जीवन को ज्ञान रूपी बल प्रदान करने 
भ्क-शिक्षिकाओं को कृति सादर 


- प्रियंका गुप्ता... छा 





5] 


अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


. शोधकार्त्री 
. शिक्षक-शिक्षा 


. करिष्यामि 
| 
. इनवर्टड कॉमा का अनुचित प्रयोग। 





अशुद्ध 8 | ढ । का स्क्रीनशा 
रू ४ 


६ अमाणपत्र ] 


कप जात प्रियंका गुप्ता (एय०एडः जज घ्यज़ा) 4 
-नियग्रित छात्रा हैँ 
लकी आशिक : ्तिं हेढु प्रस्तुत शेष कार्यो शररे 
में यूर्ण निष्ठा को साथ विधिवत्‌ किया हैँं।/ 


तिलै/ 

कि 
” की दृष्टि शोघकर्ज़ी योग्य हँ/ मैं 
में ग्राध्याग्रिक स्तर को 
छात्र एवं छात्राओं को 
को /जादवी पी0जी0 कॉलेज, बॉदा 


एता हू / 









सिस्टेन्ट प्रोफेसर 








कम 


3 



















ग्रैलेज: बाँदा (उ0प्र00 घोषणा करती हूँ कि प्रस्तुत लघु 
#बन्ध /णजिसक्ला शीर्षक “हमीरपुर जनपद में मराध्यग्रिक स्तर को 
अध्ययनरत्‌ छात्र एवं छात्राओं को 
है, एम0एड0 की उपाधि हेतु 
में प्रस्तुत कर रही हूँ/। यह लघु 
सिंह प्रटेल जी को निर्देशन 
ग्रर६ जो प्रदत्त प्रस्तुत किये |यिये| हें 
य किसी रिप। से नहीं लिये यह भी 
कि कोर्ईड थ्री सूचना या तथ्य असत्य नहीं है 
ठ] यह गेरी गौलिक कृति है तथा इसके पूर्व 
हीं प्रस्तुत किया यया है और न ही कहीं 


| १ द 
00| कॉलेज, मगर 


.._ छबहम]० 
0॥ ५५॥/)५व (५ |?-+० 
। [3 
एम0एड0 (छात्रा) 


२ +--#- 
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अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
शिक्षक-शिक्षा 


शोधकर्त्री 

उपाधि 

लघु-शोध 

विद्यालयों 

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी 

का 

0. निरर्थक शब्द 

. उज्जवल 

2. () 

3. शिक्षक-शिक्षा 

4. डिग्री 

]. , 

2. शोधकर्त्री द्वारा अपने माता-पिता दोनों के नाम 
का उल्लेख किया है, जबकि किसी एक नाम 
का उल्लेख पयप्मि था। मांगलिक प्रसंग में 
दोनों के नाम लिखने की परम्परा है, शैक्षणिक 
कार्य में नहीं। 

. डिग्री 


० ००:७४ 9० ४०७ # ४ > !'- 


क्‍ विद्यालयों 
. राजा देवी डिग्री 


. गए 
. हैं 

. गए हैं। 
0. गए हैं। 
. है। 

2. शोधकर्त्री 


3. () 





अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 
विवधधनीधंधी क्‍ के 

कार्य 

महानुभावों 

करती 

. विभाग 





के शब्द 
मेरा 


० 9० २ 9० ० # ०? ० 


0. विभाग 

]. और 

2. 'मुझे' या “मेरे” में से किसी एक का प्रयोग किया 
जाना चाहिए था। “मुझे? का प्रयोग अधिक 
उचित होगा। 


. प्रदान किया। 
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अशुद्ध शब्दों का स्क्रीनशॉट अशुद्ध शब्दों का सही रूप 


. उपकरणों 
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निष्कर्ष- 


निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गलती करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। एक सफल मनुष्य वही है, 
जो समय-समय पर अपनी गलतियों से सीख लेता रहे और उन्हें सुधारता रहे। गलतियाँ सुधारने के लिए सबसे पहले 
उन गलतियों के बरे में ज्ञान होना आवश्यक है, जो हमसे हो रही हैं। इस लघु-शोध कार्य में शोधकर्त्री के द्वारा बहुत-सी 
गलतियाँ हुई हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लघु-शोध कार्य की समीक्षा करते समय इतनी अधिक गलतियाँ पायी 
गयीं, जो नहीं होनी चाहिए थीं। शोधकरत्री और पर्यवेक्षक ने लघु-शोध कार्य करते समय ध्यान नहीं दिया कि उनसे 
“क्या-क्या गलतियाँ हो रहीं हैं?” किसी भी कार्य को करने के पश्चात पुन अवलोकन कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि 
कोई त्रुटि शब्द तथा वाक्य में रह गयी हो, तो उसे सुधार लेना चाहिए। शोधकर्त्री ने हड़बड़ी में अपने शोध कार्य का 
केन्द्रित मन से अवलोकन नहीं किया, इसलिए इसमें इतनी अधिक त्रुटियाँ उजागर हुई हैं। मेरा विचार है कि छोटी-छोटी 
त्रुटियाँ बहुत बड़े अवगुण को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए- "यदि एक सुन्दर नाव नदी में जा रही हो और उसमें एक 
छोटा-सा सुराग हो जाय, तो उस नाव में पानी भर जायेगा, तब एक ऐसी स्थिति आ जायेगी कि नाव डूब जायेगी।" 


शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का जो चतुर्मखी विकास होता है, वह बाधित हो जाता है, इसलिए पूरे 
मनोयोग के साथ शोध जैसे महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहिए, जिससे कोई गलती न रह जाय, क्योंकि वह गलती दूसरों 
के विकास के लिए निश्चित रूप से हानिकारक सिद्ध होगी। 


एम०एड० जैसी उत्कृष्ट उपाधि के बाद भी यदि कोई गलती रह जाती है, तो वह अक्षम्य होती है। इसके बाद 
भी यदि त्रुटियाँ रह जाती हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि शोध कार्य में उपेक्षा की गयी है, जबकि ऐसा नहीं होना 
चाहिए। हम खुद अपनी सारी गलतियों का पता नहीं लगा सकते, इसलिए जब कोई दूसरा हमारी गलतियाँ बताये, तो 
उसे ध्यानपूर्वक सुनना-समझना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अपनी ज़िन्दगी में आगे बढ़ने के बाद भी 
लोगों की नजरों में गिर जायेंगे। कोई हमारे जीवन का पालनहार नहीं होता। हमें स्वयं ही अपने जीवन का किनारा ढूँढना 
पड़ता है। 


हमारे माता-पिता और गुरुजन हमें इस कार्य को पूरा करने में सहायता करते हैं, इसके अलावा जीवन में कई 
मित्र और कई ऐसे लोग मिलते हैं, जो हमें सही कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं और हमारी गलतियों को बताकर 
उसे दूर करने में सहायता करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनकी बातों पर ध्यान देकर अपनी गलतियों से 
सीख लेते हैं या नहीं। यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। 


एम०एड० जैसी उच्च कक्षा में अध्यापन हेतु महाविद्यालयों में शिक्षक हमेशा 700 (एफ्राएलआछ (भा 
(०7750) के मानक के अनुसार ही नियुक्त किये जाने चाहिए। किसी भी स्तर से शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर 
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कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वेतन विसंगतियाँ अध्यापकों के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि अध्यापकों को 
उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता तो उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। अल्प वेतन भोगी अध्यापकों के हाथ में 
शैक्षणिक कमान नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा होने से शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है, जिससे विद्यार्थियों के 
शैक्षिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। विषय-विशेषज्ञों को ही सम्बन्धित प्रश्न-पत्र पढ़ाने को दिया जाना चाहिए 
विद्यालय भवन देखकर ही महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए] वर्तमान समय में बरसाती मेंढकों की तरह 
महाविद्यालयों की बाढ़ आ गयी है, इसलिए एम०एड० संस्थान अधिक नहीं होने चाहिए, जितने हों गुणवत्तापूर्ण मानक 
के अनुसार ही होने चाहिए। इस लघु शोध कार्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यह एक औपचारिकता मात्र है। 


सन्दर्भ 


गुप्ता, प्रियंका (2020)। हमीरपुर जनपद में माध्यमिक स्तर के हिन्दी माध्यम के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं 
छात्राओं के मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन। अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी। 
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किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना होता 
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